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अप्रतीम ब्यक्तित्वक धनी,सरजमीनके कवि सोमदेव 
(४ फरबरी, १९३४-१४ नबम्बर, २०२२) 


मैथिली भाषा साहित्यक लेल समर्पित ज्जॉच्छ्ल्र नेपालक पहिल 'क” श्रेणीक मैथिली पत्रिका 
हु कि. 
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स्मृतिक पेटारमे बन्न : सोमदे 
शतक पटारम बन्न : सांमदव 
तंत्र-मंत्रर्‍योग साधना,ब्यायाम-प्रणायाम । आर पतानहिकथी-कथीक साधनाओ करैत छलाह पतानहि । मुदाहमरासभक लेल एकटा 
सोभ, अगत्ती,.खूजलमिजाजकमानुष छलाह सोमदेव । हमहुनकाजनकपुर परिवेशक दुष्टिए देखैत छी त ओ एहने सन प्रौढ युवाक 
रुपमे पबैत रहलहं अछि । अपन समकालीनमित्र डा.धीरेन्द्रसं तखनओ डेरायल,कतिआयल रहैत छलाह जखनहुनकाअपनमनमानी 
करबाक रहैत छलनि । ई मनमानी रहैक युवासभक संग धीआपूताबनिजाएब,हंसी मजाक, खान-पीनक रंगमे रमल रहब । 
हमरा लगैत अछि पायापारक मित्रलोकनिके सोमदेवकएहिरुपक बिरले दर्शन भेल हयतनि । एहिमायनेमे हम सौभाग्यशाली रहलहु । 
मुदाजखनहमही धरणीधरपथकहुनकआवासपर जाइत छलहं त ओ एकटा सुच्चा साहित्यका,उपन्यासकार आबिद्रोहीकवि (सुरजा 
डकैत.: कालध्वनी)क रुपमे अभरैत रहलाह अछि । समसामयिक साहित्यपर बेबाक टिप्पणीक कारणें अरिनीजिबीजमातकअगुवां 
करार होइत रहलाह अछि । बड़ मृश्किलसं साहित्यअकादमीक पुरस्कार हुनकालगपहुंचल छल । पुरस्कार पओलाकबाद देल अपन 
भाषणमे ओ गरजल रहथि- अहाँ 'महागंगा' बनि सकैत छलहँ, बनिसकैत छी । हमरा लोकनिक मातृधारासभक मुंहकियए बन्हैत 
छी आ' कुर्सीसभपर पफनैत छी ? 
बड़ीटाक भूमिका भगेल सीताक, देशनिकाला प्राप्त, भारसँ अधिक नेपालमे सम्मानित मैथिलीक संबंधमे । 
वादे वादे जयते तत्व बोध: सम्प्रदायवादक दौरमे संभव नहि । 
ओहि अबसर पर अपन प्रसिद्ध कविताक किछु पंक्ति दोहरओने रहथि- (ताकि रहल छी “मनुक्ख” शब्दक अभियान विश्वकोशमे । 
आर देखि रहल छी सहस्रोपथ पर सहस्रोकात 
गाड़ी साभक कतार लागि गेल अछि। 
क्यो पाछा नहि भऽ सकैछ । 
क्यो आगाँ नहि जा सकैछ । 
सभक इंजिन घरघराइत सभ उत्सुक । 


जेना हम ठीके आत्महत्याक प्रदर्शन करबाक लाथे Os. 
बीचमे ठाढ़ भेलहूँ अछि ! त 
सम्पादक/प्रकाशक बजार व्यवस्थापक कार्यालय 
रामभरोस कापडि भमर' बवलु, चौधरी ८ शिवपथ, जनकपुरधाम-१ 
सम्पादन सल्लाहकार सहयोगी पान न. ०४१-५२०२६७ 
डा. योगेन्द्र प्रसाद यादब दिनेशचन्द्र मिश्र 'गोपाल' सिम्पर्क कार्यालय : जनकपुर एक्सप्रेस कार्यालय 
डा. रमानन्द झा 'रमण'” भानुचौक, फोन नं. ०४१-५२५५२८ 
सम्पादन सहयोगी oar आँजुर विक्रेता 
चन्द्रेश, दरभंगा गफ के राजेन्द्र कुशवाहा रेलवे बुक स्टल, जनकपुर 
Fn 0 माला कलर प्रिंटिङ्ग प्रेस i प्रकाशन : इन्द्रपुरी, पटना 
मू जनकपुरधाम शव पुस्तक भण्डार, पटना 
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श्राँलुट २ 


श्रद्धांजलि | 


श्राँलुट ३ 
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मधुपक टोकक मालभाग अहं गमगम करइत 
यात्री केर टोल मे अयलहँ धमधम करइत 
छल मणिपद्मक तंत्र-वृष्टि जत झमझम करइत 


ततय नहा भरि पोख, पहुंचलहँ बमबम करइत । 


सुनलक भरि संसार कठसँ अहक निकलितहि 
“फोलह बन्धु केबाड़, आब दरबारक युग नहि“ 
'कालध्वनि’ गूँजल, झट बन्न सकल पट खूजल 


जे अँटकल छल, सकल हुजूम महलमे हूलल । 


आगन्तुक पर अहाँ अपन आबेश लुटौलहुँ 
अरिनिपथक बनि पथी अनेको शिष्य जुटौलहु 
'भूर', भुम्हुर' इत्यादि अग्नि-संकलन- माध्यमे 


सभकें दय मर्यादा, रखलहुँ अपन साध्यमे । 


श्राँलुट 
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फकाउन भाइ सोमदेवजी 
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२... 
कविता कथा उपन्यासहु आ पद्य- नाटिका 
आलोचन सम्पादन ओ अनुवाद - वाटिका 
विविध रंगसँ सजल ढंगसँ अछि सुगन्धिते 


छल 'नवरंग प्रकाशन” तेहने सुप्रबन्धिते । 


चानोदाइ' मचानो पर चढ़लीह जनमिते 
ब्रह्मपिशाच' 'अनारकली होटल' मे नमिते 
देल गमा अस्तित्व, 'सतसई' चाक चलौलहुँ 


रे” 


“चरैवेति' रहलहुँ अपनो, अनको ले' गौलहुँ । 
सहसमुखी ई चौक, ताहि पर लोक ठाढ़ छल 
अकबकैल छल, बढ़त कोन दिस, प्रश्न गाढ़ छल 

अरे ! ककर आडुर छल ? के किछु देखा रहल छल ? 


सोमदेव ई छला- युवा जुटि बढ़ल सदल-बल । 


संघर्षी व्यक्तित्व, अडिग सहितहुँ प्रहार ई 
कवि- सम्मेलन - मंचक नामी कलाकार ई 


नवतूरक मैथिली लेखकक भालक चन्दन 


विश्व भाषाक केन्द्र बनओ नेपाल 


आचार्य सोमदेवसँ साक्षात्कार : चन्द्रेश 
प्रश्न १ : नेपालीय आ भारतीय परिवेशमे मैथिली भाषा ओ साहित्यमे की फर्क बुझाइत अछि ? 


उत्तर : भारतमे आम जनता अलिखित मैथिली संस्कृति आ साहित्यक प्रयोगमे लागल छल । अनेको कथा 
घूरा लग बैसिक; लोक एक दोससाकेँ सुनबैत छल आ एक दर्जनसँ अधिक लोकगाथाक गायक अपन स्मरण- 
पेटिकामे रखने छल । विशेष अवसर पर अनेको गीत रचल आ गाओल जाइत छल । विशेष एहि सभकें आइ 
लोक साहित्यक नाम देल जाइत अछि । मुदा, सही मे ई सभटा रचल साहित्य अछि जे वैदिक परम्पराकें आर 
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म्भ भेल । जखन प्रकाशन केर कोनो सुविधा नहि छल । आधुनिक युगमे जखन लेखन-प्रकाशन शुरू भल तँ 
विद्वान संस्कृतनिष्ठ भ5 गेलाह आओर बाबू साहेब लोकनि अंग्रेजी-प्रेमी तथा बाजारक लोक हिन्दी भक्त । एहि 
बीचमे मैथिली तिनमुहाँ जकाँ भ; क5 पीचा जकाँ गेल । लोक बाजय मैथिली आ कहय मैथिलीमे जे हम हिन्दी 
बजैत छी । जखन कि भिन्न-भिन्न संस्कृतिक मेलमे मैथिलीक अनेक रूप भ5 गेल छल । जेना-पंडिताह मैथिलीक 
गाम-घर आ छोटका लोकक घरौआ मैथिली आ जोलही आदि । एखनो अधिक मुसलमान जोलहिए बजैए, मुदा 
कहत जे ओ उर्दू बाजि रहल अछि । हिन्दी-उर्दू एके भाषा थिक । एकर मूल अछि मिश्रीत भाषा । उर्दू मानेव 
मिश्रण । मूहल्ल-ए उर्दू माने मिलल-जुलल क्षेत्र । हिन्दी तँ कोनो शब्दे नहि थिक । सिन्धसँ हिन्दी बनल । एके 
संगे आर्य संस्कृति हिन्दू संस्कृति बनि गेल जे सिन्धसँ बनल छल से आइ ओ सिन्ध पाकिस्तानमे अछि । तँ हिन्दू 
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जाति-पाँतिमे लड़ैत छथि । आर्यक कोनो भेद नहि । एके शरीरमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, चारू अछि । तें 
चित्रगुप्तकें कहल गेल कायस्थ । कहबाक मतलब ई जे समाजमे नजायज रूपसँ लाभ उगाबयबला भाइ लोकनि 
मूल सभ्यता- संस्कृति आ भाषाकें नष्ट करैत रहलाह अछि । तात्पर्य जे मैथिली नेपाली, नेवारी, भोजपुरी आदि 
जागत तँ अपन इतिहासक आ भूगोलक परिचय भेटत । भाषाकै भाषासँ टकराहटिक कोनो प्रश्ने 

नहि । कारण, मूलतः तीने भाषा अछि- संस्कृत, अरबी एवं चीनी । भारत आ नेपालमे जतेक भाषा अछि सभ 
एक मूलक अछि । फरसी सेहो एही समुदायमे । अक्षर जे व्यवहार कयल जाय । लिपि नागरी, तिरहुता, कैथी 
तीनू लिखबाक शैली-भेद टा थिक । एकर नाम पर भाषा-भेद करब साहित्यिक राजनीति करयबला चतुराइ 
थिक । भेद करैछ इतिहास, भूगोल नहि । ताहि तरहेँ भाषा बनबैछ प्रकृति, विज्ञान नहि । 


प्रश्न २ : नेपालक साहित्यकारक प्रगतिपरक डेग कोना की अछि? 


उत्तर : पहिने नेपालक साहित्य लोक संस्कृतिक एवं धर्मसँ जुड़ल छल । आधुनिक कालमे शिक्षण(प्रणाली आर 
म्भ भेलाक 


उपरान्त आनुधिक साहित्यकार लेखनक नेतृत्व करय लगलाह । स्वतंत्रता प्राप्तिक उपरान्त एहि उद्देश्यक पूर्ति 
आरो तेजी आ समग्रतासँ भ5 रहल अछि । जाहि मे जनकपुर, काडमाडौं आदि शहरी क्षेत्रक विशेष साहित्यकार 
पथ-प्रदर्शन करथि आ एहिमे राजनीतिक दफेदारी नहि होअय बल्कि बफादारी होअय । भाषा होइछ माय । 
बापसँ लडाइ सम्भव, माइसँ नहि । नेपाल तँ नयपाल अछि । आर्थत्‌ नियम-पालन करयबला । शिवक प्रतिनिधि 
निमिक क्षत्र छायामे विकसित संसारक हिमशिखर पर बैसल उदार राष्ट्र । 


प्रश्न ३ : नेपालमे मैथिली साहित्यक कोन विधा आन-आन विधासँ आगाँ अछि ? किएक ? 


उत्तर : लोक नाट्य आ काव्य-साहित्य आन विधासँ आगाँ अछि । कारण, शहरीकरण एखन पूर्णतः नहि भेल 
अछि आर बीचमे बाधा बनि गेल अछि टी.भी. । जतय धरि शिक्षा-सम्बन्धी साहित्यक पक्ष अछि, भारते जकाँ 
एहू ठाम माथ पर अंग्रेजी सवार भ5 चुकल अछि । 


प्रश्न ४ : अंग्रेजीसँ रक्षा कोना भ; सकेत अछि ? 


उत्तर : अडग्रेजीमे एकटा दोष अछि जे सभ शब्दक हिज्जै ( 5600) याद करय पड़ैत छैक । ई दोष रोमन 


लिपिक अछि । आइ यदि रोमनकें नागरी शैलीमे लिखबाक प्रयोग कयल जाय तँ संसारक भाषाक उद्धार भऽ 
जैत । एकर नाम देल जाय रोमागरी । 


प्रश्‍न ५ : नेपालक मैथिली साहित्यक रक्षक के सभ छथि आ कोना ? 


उत्तर : जे जनगण संग जीवय जाहैत छथि से सभ ओकर रक्षक आ जे जन गणकें भक्षम करय जाहैत छथि से 
भाषाक तक्षक । 


प्रश्‍न ६ : भारत आ नेपाल दुनूक मैथिलीक तुलनात्मक स्थिति की ? 
उत्तर : मैथिलीक अर्थ होइछ सीता । माने मिथिला नरेश विदेहक बेटी वैदेही । पूज्य 


रामक अरद्धागिंनी । तरक मुख्यालय अखि जनकपुर । यैह कारण अछि जे भारतमे मैथिलीकें खण्ड-खण्ड करबाक 
पाखण्ड चलि रहल अछि जखन कि नेपालमै मैथिलीकें घाट-घाटकेर कमल बनाओल जात रहल अछि । 
हमरा लगैत अछि जे दू दशकक उपरान्त मैथिलीक संग्रहालय जनकपुरमे बनि जैत जतय विदेशसँ लोक मैथिली 
साहित्य-संस्कृति ओ कलाक परिचय करयबा लेल प्रस्तुत होयताह । भारतमे मैथिली प्रेमीक टांग घीचल जा र 

हल अछि । नेपालकें मैथिलीक अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनौताह । जेना आइ जापानमे मिथिला चित्रकलाक संग्रहालय 

अछि, भारत आ नेपालमे नहि । 


श्राँलुट द्‌ 


स्मृतिक पेटारमे:सोमदेव | 


प्रशन ७ : भाषा-क्षेत्रमे नेपालक की विशेष महत्व ? 


उत्तर : तीन गोट मूल भाषामे दू गोट संस्कृत आ चीनी दुनूक छोड़ पर स्थिति अछि संस्कृतनिष्ठ नेपाल । संस्कृत 
प्राकृतिक ध्वनि, चित्र एवं संचालनसँ बनल अछि । जखन कि चीनी चित्रसँ । अरबी अंकसेँ । तीनू भाषाकै एकटा 
विश्वभाषा बनाबयमे किछु प्रयोग कयल जाय तकर विश्व संस्थान काडमाडौंमे बनाओल जा सकतै छैक जे नेपालकें 
वाणीक सिरमौर बना देत आर एकटा विश्व भाषाकें जन्म देत । ई काज मैथिली विद्वान करथु [_ हमर आत्माकें 


सागरमाथा पर शान्ति भेटत । 


(साभारःआगन मैथिली भाषाक बार्षिक पत्रिका । ने.प्र प्र, बर्ष-१अक-३) 


दस्ताबेज 


साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटला पर......... 


अग्निजिवीसभक प्रतिनिधित्व करैत साहित्यमे 
महन्थ सभक गद्दीके हिला कऽ राखि 
देनिहार सोमदेव नेपालक हेतु कोनो तरहे नव 
नहि हालि छि आदुरणीय डा Fe 
रामकालीन भेलासँ त Bs 
बासापर बारोबरि अबेत सौमदेवक , 
सहकर्मी हयबाक सौभाग्य पंक्तिलेखकवेफं 
प्राप्त भेलैक आ तकराबाद उमेर आ 
साहित्यिक यात्राक हिसाबे बहुत 'सिनियर' 
होइतो एक नीक मित्राक रूपमे कतेको नीक 
बेजाए क्षणक साक्षी होइत रहल अछि । 


विद्यापति स्मृति दिवस मनएबाक क्रममे 
203-32 साल स एक दशक धरिक प्रायः 
प्रत्येक कवि गोष्ठीमे प्रो सोमदेवक उपस्थिति 
अनिवार्य होइत छल । आ 2035 सालमे 
सम्पन्न बृहत्‌ कविगोष्ठीमे हुनका द्वारा नेपाली 
धूनमे रचल गीत अन्हार राती, दिया ने बाती, 
मेघा गर्जै छह...... । आइयो स्वप्नलोकमे ल 
जाइत अछि । 


कालध्वनि'क कतेको कविता शुरूमे हमरा 
कंठस्थ रहय । 'सुरजा डकैत” हमरा बाल 
मोनपर एतेक प्रभाव पाड़ने रहय जकर चर्च 
एखनो हम करैत छी । तहिना 'होटल अनार 
कली” एकटा टिपिकल जासूसी उपन्यासक 
ख हमरा मोनपर स्थायी छाप बना लेने 

अछि । 


श्राँलुट 


साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली साहित्यमे 
जाहि तरहे पुरस्कार वितरण कयल जाइछ, 
ओ बीच-बीचमे विवाद खड़ा करैत आयल 
अछि । गत a आजी झा अज्ञातके देल 
गेल उ परिसरमे हंगामा खड़ा 
क देने रहैक । किछु गोटेक अनावश्यक 
गोलेसीमे पड़ि अकादमी पुरस्कारक दूरि 
होइत परम्परा पर एहिबेर रोक अवश्य लागल 
अछि आ पता नहि महन्थ लोकनि ई निर्णय 
लेबाक साहस कोना कयलनि । भ सकैछ 
गत वर्षक व्यापक विरोधक विपरीत निर्णय 
करवाले हाथ रोकि लेने होइन्ह । 


जे से एहि बेर अत्यन्त उपर्युक्त 
व्यक्तिक ई सम्मान भेटलैक अछि आ एकरा 
लेल साहित्य अकादमी, एकर मैथिली 
प्रतिनिधि ;जे 'अमर' जी छथि हार्दिक 
बधाईक पात्र भेल अछि । 


परम्परा भंग भेल अछि ई नीक बात, मुदा एकर 
निर्वाह होइत रहय तँ उत्तम हयत । 

सोमदेवक ई उक्ति जे बधाईक प्रतिक्रिया स्वरूप 
प्राप्त मेल अछि, कतेक समीचीन अछि- 


“परम्परा टुटल मुदा, ऐठन अछि नहि गेल । 


आब एकर जरने कुशल, घाव भोकन्नरि भेल ||” 


भ्रमरः 


७ 


स्मृतिक पेटारमे:सोमदेव | 


ओ अपना सन ओ अपने छलाह 
डा रेवतीरमण लाल 


जखन आदरणीय डा धीरेन्द्र जनकपुर कौलेजक 
प्राध्यापकक रूपमे जनकपुर अयलाह तकर पश्चाते जे 
मैथिलीक कार्यक्रम सभमे भारतसँ विद्वान-साहित्यकार 
लोकनिक आगमन जनकपुरमे प्रारंभ भेल | ओना ओहुना 
मैथिलीक विद्वान साहित्यकार लोकनिक आवाजाही 
लागल रहल । एहिमे आचार्य सोमदेव, रमानंद रेणु, प्रो 
आनंद मिश्र, काँचीनाथ झा किरण आदिक प्रमुख रूपें 
समय-समय पर जनकपुरक अबरजात बनल रहल | 


जनकपुरमे मैथिलीक कोनो साहित्यिक 
कार्यक्रम होअय ई साहित्यकार लोकनि विशेष रूपें 
आमंत्रित भऽ अबैत रहलाह एहि क्रममे आचार्य सोमदेव 
कतेको बेर साहित्यिक कार्यक्रम होअए वा आन अवसर 
जनकपुर अबैत रहलाह । इएह कारण अछि जे 
जनकपुरक कतेको साहित्यकार लोकनि हुनकासँ प्रेरणा 
पाबि साहित्य दिस डेग बढ़ोने छलाह जे आइ ओ सब 
साहित्यिक क्षेत्रामे स्थापित भऽ चुकल छथि । 


दरभंगाक धरणीधर पथमे हुनक निवास छलनि | 
ओहि ठाम हमरा कएबेर पहुँचबाक अवसर भेटल अछि । 
सबसँ अंतिम बेर चन्द्रेशजी संग हुनक घर पहुँचल छलौं | 
हम दरभंगाक कोनो कार्यक्रमक संदर्भमे गेल छलौं । 
हम अपन प्रकाशित होमयवला पुस्तक “मिथिलाक 
सांस्कृतिक परंपरा”क प्रसंग किछु लिखि देबाक आग्रह 
कयलियनि तऽ ओ ओहि पुस्तक प्रसंग अपन विचार एहि 
तरहें व्यक्ति कएने छलाह जे एहि रूपें अछि- 


“विश्व भरिक पशुता मानवतामे बदलि गेल 
ताहिमे योगदान अछि मानसिक संस्कार केर संस्कार 
बनैछ विशेष चिन्तनकर्ता मुनिलोकनि आ प्रयोगधर्मी 
महापुरूष लोकनिक तपस्यासँ फलीभूत संस्कृतिसँ । 
विश्व संस्कृतिक केन्द्र अछि भारतीय उपमहाद्वीप जकर 
सांस्कृतिक, वैदिक ओ लौकिक आ सामाजिक त्रिवेणी 
प्रकट होइछ कोशी, कमला, बागमतीक संगम स्थली 
मैथिलीक भूमि विदेहक यज्ञस्थली मिथिलासँ । 


एहि सांस्कृतिक परंपरामे जतबा विषय-वस्तु 
अछि सभक परिचयात्मक संचय एक पोथी क्रममे करब 
अनेको वर्षक साध्नाक काज आ विद्वताक आश्चर्यजनक 
प्रदर्शन थिक- ई सभटा डा रेवतीरमण लाल अपन एहि 
पोथीमे कयलनि अछि | 


श्राँलुट 


ई कोनो भाषामे लिखित प्रथम सांस्कृतिक 
विश्वकोश अछि | एकरा पाबि मैथिली ध्न्य होयतीह, 
यदि पाठकवृन्द एकरा अवश्य पढ़ताह आ मूल्य चुका 
कऽ अपन संस्कारक परीक्षा देताह । डा धीरेन्द्र जे 
नेपालक मैथिली संस्कृतिकँ जागृत कयलनि तकर 
प्रतिफल हुनक अनुयायी डा रेवतीरमण लाल एहि रूपें 
कयलनि अछि जकर बोध्यगत क डा धीरेन्द्र सेहो 
परलोकमे गौरवान्वित होयताह | मैथिली साहित्यक 
इतिहासमे रेवतीरमण लाल एहि प्रकाशनसँँ अमर स्थान 
बना लेलनि से हमरा विशवास | तथास्तु | एहन 
अभिव्यक्तिक हेतु हम सदा चरण रहबनि | 


सन्‌ 4962 मे डा धीरेन्द्र जनकपुरमे मैथिलीक 
प्राध्यापक रूपमे अयलाह आ 4965ई मे आदरणीय 
सोमदेव जीक प्रथम प्रकाशित पुतक 'कालध्वनि' आएल 
छल | ओहि पुस्तकक भूमिकामे डा धीरेन्द्र सहजतावाद 
पर नीक व्याख्या प्रस्तुत कएने छथि । डा धीरेन्द्र एहि 
काव्य संग्रहके नव संज्ञा प्रदान कए आचार्य सोमदेवके 
सहजतावादी कविक रूपमे व्याख्या प्रस्तुत कयने छथि । 


हमर पहिल पुस्तक साक्षात्कार प्रकाशित भेल 
तऽ ओहि पर अपन विचार प्रगट करैत ओ कहलनि “ई 
पुस्तक बड़नीक, मुदा एहि पुस्तकक आधर पर किछु 
अन्य साहित्यकार सभक एक गोट परिचयात्मक पुस्तक 
सेहो लिखू ।' कहल जाइछ साहित्यकार त्रय-धीरेन्द्र, 
सोमदेव आ रमानंद रेणु मैथिली कथाक नव मोड 


.देलथि-एखन धरे लिखल जाइत कथा सभक विषयवस्तु 


एवं अन्यतत्व सभमे ई त्रय नवरूप प्रदान कयलनि | 


आचार्य सोमदेवक कतेको कथा सब प्रकाशित 
भेल जाहिमे दलित वर्ग कहू वा पिछड़ल वर्गक मूल 
समस्या मार्मिक रूपें प्रस्तुत भेल अछि | 


मिथिलांचलमे जाति-पाँति विद्रोह-द्वेष आदि 
विरूध ओ आहवान गान लिखने छलाह जे मनके छुबि 
लैत अछि | देखू- 


“मिथिलाक माटिसँ जल लेल मैथिल जुआन 


हक लै सीमान धरि उठा वज्र गाण्डीव वान” 


ओ आगू कहै छथि- 


“सब जाति-पाति अंगिका वज्जिका भुला 
सब पैर पैरसँँ मिला गरासँ गरा मिला 
फोड़ौ जे घर तकरा धरा पर गाड़-गाड़ 
मोकौ जे तोहर कंठ तकर तों जी उपाड़ 


हम एक माइके पूत रक्त अछि एक हमर 


रौ आइ एना तों भ्रान्त न हो, नहि ताक 
ओमहर'' 


आचार्य सोमदेववेफँ अपन मिथिलाक 
माटिसँ अनन्य स्नेह छलनि जे एहि पाँती सभमे 
दृष्टिगोचर होइत अछि । 


हुनक द्विपदीय अत्यन्त लोकप्रिय रहल अछि । 
एहिमे अनेको मैथिलीक कहबी सबके प्रयोग कए 
मिथिलाक जनजीवनक अवस्थाक सजीव चित्र प्रस्तुत 
कयलनि अछि । देखू एहि द्विपदीय ;दोहा- 


“पाइ कहू पशुता कहू 


मध्र माहुरक समान 

बनिया कटय चिन्हार के 

अनचिन्हार के स्वान" 

एहिमे मिथिलामे कहबी छैक बनियाँ काटे 
चिन्हारके आ कुकुर काटे अनचिन्हारके | तहिना निम्न 
पॉतिमे देखू- 


“घर घरनी की नौकरी अनकर मध्र पिरीत । 


मधुर होटलक वासियो बाड़ीक पटुआतीत ||” 


तहिना मिथिलांचलक दुरावस्था पर समधनि क चोट 
करैत सोमदेवजीक ई पॅतिसब अत्यन्त मार्मिक बनल 
अछि- 

“एक ठारिके पंछी हम सब 

केओ मैना केओ बगड़ा 


अपन गाछ केर जड़ि ने चिन्ही 


श्राँलुट 


स्मृतिक पेटारमेःसोमदेव | 


तक करी आ झगड़ा ||” 


आ दोसर ठाम मिथिलांचलक दुरावस्था पर एहि रूपें 
व्यंग्य करैत छथि- 


“मैना बनबथि वीर 

सुनयना काटथि टुकुरी 
लोरिक संग सलहेस 
शान्तिके दुहथि बकरी? 
भंगतराह कौशिको कुशध्वज 
चाभथि खैनी 

गप्प गोलैसीमे कला 

रणमे अलसैनी | |“ 


एहि तरहें मिथिलाक जनजीवनक अवस्थाक मार्मिक 
चित्राण हुनक साहित्यमे पाओल जाइत अछि | कहल 
जाइछ जे आदरणीय सोमदेवक वाल्यकाल गामेमे 
बीतल छल, मुदा पाछू शहरी जीवनमे प्रवेश कएला 
पश्चातो ओ अपन ग्रामीण परिवेशके नहि बिसरि 
सकलाह आ तएँ ओ गामघरमे प्रचलित अनेको 
लोकगीत, एवं ग्रामीण संस्कृति सैनिक जकाँ प्रभावित 
बुझाइत रहलाह । दोहागीत, कविताक अतिरिक्त 
उपन्यास कथा नौटंकी आदिक रचना सेहो कयलनि | 
जनकपुरमे काव्य-गोष्ठी सभमे हुनक काव्य पाठक 
लोक अत्यन्त रोचकताक संग सुनै छल | 


हुनक अवसानसँ मैथिलीक संपूर्ण क्षेत्र अत्यन्त 
मर्माहत्‌ भेल अछि | ओ अपना सन अपने छलाह । 
हुनक आत्माक चिर शान्तिक कामनाक संग हुनका प्रति 
अनेक श्रद्धांजलि । 


मैथिल लोकसंस्कृति 
विविध आयाम 


lk hg ए5४४७ a 


म्न रासभरोरा काघडि भ्रमर 


30 gp 99:82 


नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ३ 
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०! ड्र 
क 


` 


~ 


गजल 
मरबाक कतहु मरितहँ, जीबालै कतय अयलहूँ । 

/ दालि की दबाइ, पानि पीबालै कतय अयलहँ ॥१॥ ' 
देखइये गीध नाड़ी दूतीन दिन बिल्ाकऽ । 
सिखुआकहाथ जमपुर जयबालै कतय अयलहुँ ॥२॥ 
जा शल्यघरमे ताकल, ६० होइलु-परीक्षण 


। हल एति, एम्स देखि, ठोर सीबालै कतय अयलहुँ ॥३॥ 
हमरे सभक लिघुरसँ सेवाक घाट साजल । 
देवालै पु नकल Pe 
& का दाखकधार, सेवा देवाः 


लक वार्डमे, दरभंगा) 


श्राँलुट 


५ | स्मृतिक पेटारमे:सोमदेव | 
प्रयोगधर्मी सोमदेव : गाडलनि झंडा छातीपर 


जनकपुर । मैथिली संसारक बहुचर्चित सम्पादक कवि, कथाकार, समालोचक, उपन्यासकार 
आ पता नहि आर की की विभूषणसँ लादल एकटा सहज मानव, प्रो सोमदेव अर्थात्‌ 
गौरीशंकर मैथिली संसारमे खिचल लक्ष्मण रेखा तोड़वामे सफल भेलाह अछि | ओ एहि 
बेरूका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त क नव पीढ़ीक संघर्षरत साहित्यकारक हौसला 
बुलंद कयलखिन्ह अछि | 


स्वयं प्रो सोमदेव एहि पुरस्कार प्राप्तिफॅ एहि 'गामघर'क जन देखि, मानिजन कैल भागल 
रूपँ लैत छथि- अछि ।। 


'छलबल कैल महंतगण, कलवन नवकाचोर ! मोरहुंमे कह “सोम” अस्तनहि भ[ सकला अछि । 


अग्निजीवन रातिकेर, भइये गेलइ भोर !! mxy I Was । a]JiQg । Kk MHej*cyk 
VIN A 


भइय गेलइ भोर, सहसमुख चौक जागल 
अछि । पंक्ति लेखक के लिखल पत्र सं 


१) रंजीन पुरा पृष्ठ-कभर भितर प्रथम आ द्वितीय- १४०००।- 
२) रंजीन पुरा पृष्ठ - कमर अन्तिम - २०,000 I- 
3) सामान्य पुष्ठ पुरा - १0,000 I- 
8) आधा रंजीन पृष्ठ - १0,000 I- 
५) अन्य पृष्ठ नियमित प्रकाशित करबाक हेतु विशेष सुविधा । 

- प्रबन्धक 


(ई पत्र सोमदेवजी सम्पादकके छापक लेल देने छलखिन्ह जे तहिए गामघर 
साप्ताहिकमे छपल छल -सं.) 
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सोमदेवक स्मरण करेत 


= डा. धीरेन्द्र 
हे [हमर प्रिय मित्र !! 
लिखि रहल छी पत्र तोरे नाम । 
जखनि कि आइ अछि नहि हमर कोनो धाम 


जा रहल छी हम जनकपुर फेर | 


जा रहल नहि-भगाओल छी जा रहल 


अपन परिवार केर सदस्य सभ द्वारा 


एक बैठक खूब सुन्दर / जाहिमे हम बैसबै 
छलहुँ अएनिहार सभक | 

जाहिमे छल एक सोफा सेट 

आ तीन कुर्सी-खूब सुन्दर | 

ग्रील छल ओहिमे । 

दोसर कोठरी/ जाहिमे छल छः गोट 


आलमारी किताब सभ सँ पूरा भरल 
लाइब्रेरी हमर | 


एक आर्म चेयर बेंत सँ घोरल । 


तीन टेबुल /भरल 
चेयर सेहो टेबुले छल भेल । 


श्राँलुट 


खूब सजा क रखै छलहूँ ओकरा 


हमर सुतबाक खाट सेहो छल एक । 


घड़ी बडका देबाल पड़हक-ऑटोमेटिक । 


मुदा, छी हम जा रहल जनकपुर 


जीवनक अन्त धरि रहब ओत्तहि | 


“जननी जन्मभूमिष्च स्वर्गादपि गरीयसी' | 


एही महावाक्यवेफँ कए ध्यान हम ने स्वीकार 


कएलहुं अपन प्रिय भूमि नेपाल देषक 


नागरिकता /सहलहुँ बहुतो किसिमकेर घाटा 
लाखों लाखकेर | 


मुदा, भाइ /आइ हम छोड़ि रहलहुं गाम । 


मातष्भूमि-पितष्मूमि-जन्मभूमि | 


से स्वीकार कए लए अलविदा हम्मर । 


नहि बुझल अछि हएत कहिया भेंट । 


मोन पाडह अहिना एलैए होइत / एक आंखि 
कनैत 


अछि जग /एक आंखि हंसैत । 


महाकवि 'यात्री' क महावाक्य 


जा रहल छी- बैक दू द पैबीलियन । 


VLD VO OO 
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सोमदेव समग्र मूल्यांकन प्रसंग 


-डा सुधाकर चौधरी 


मैथिली साहित्यकार पुरोध सात्यिकार प्रो. सोमदेव नेपालक 
हेतु कोनो अपरिचित नाम नहि । विभिन्न कवि सम्मेलनमे 
अपन रोचक काव्य रचनासँ श्रोताके मंत्रमुग्ध कऽ देबऽबला 
वरिष्ठ साहित्यकारक सम्मानमे चिनगी मंच, हालेमे दरिमंगामे 
समग्र मूल्यांकन संगोष्ठीक आयोजन कयने छल | एतय 
विषय प्रवेश आ सोमदेवक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत अछि- प्र. 
सं. 


साहित्य- चैतन्यनिष्ठ प्रबद्धजंन 


आइ हम सब सोमदेव समग्र मूल्यांकन संगोष्ठी मे भाग 
लेबाक लेल उपस्थित भेलहु अछि | ई संगोष्ठी चिनगी मंच, 
दरभंगाक तत्वाधान मे निहित उद्देश्य सँ आलोकित कयल 
गेल अछि । ज्योतिरीश्वर काल सँ आइधरि अबाध गीत सँ 
मैथिली मे साहित्य सृजन होइत रहल अछि | लोक भाषाक 
विपुल भंडार मैथिली साहित्यमे छैक जे एकरा जन चेतना 
एवं जन समस्या संलग्न करैत रहलैक अछि | आधुनिको 
कालमे मैथिली रचनाधर्मीगण एकरा नव कलेवर, विस्तृत 
आयाम तथा जग चेतना एवं जन समस्या सँ जोड़बाक 
सफल प्रयास कयलनि अछि । मुदा, दुर्भाग्यवश मैथिली 
साहित्यक आधुनिक पीढीक आइधरि उचित मूल्याकंन नहि 
कऽ सकल अछि | मिथिलांचलक माटि, पानि, लोकबेद आ 
सृजन चेतनाक जन प्रयासक अवहेलना होइत रहल अछि | 


चिनगी मंच, दरभंगा, मैथिली साहित्य जगतमे आएल एहि 
उपेक्षा भाव एवं अवहेलना के समाप्त करबाक लेल कृत 
संकल्प अछि | मैथिली साहित्यकार लोकनिक रचनाक 
जन परिप्रेक्ष्य मे समग्र मूल्यांकन हो ताहि उद्देश्य सँ समय 
समय पर सम्मेलन, संगोष्ठी, विचार मंच, चर्चा-परिचर्चा 
आदि आयोजित करबाक एवं चिनगी पत्रिका के पुनर्जीवित 
करबाक संकल्प लेलक अछि ।एही क्रममे प्रथम संगोष्ठी 
आचार्य सोमदेव पर राखल गेल अछि | 


आचार्य सोमदेव बहुआयामी प्रतिभायुक्त व्यक्तित्व 
आ मैथिली साहित्यक विभिन्न विधाक भंडार के सशक्त 
रचना सभसँ भरयबलाक नाम अछि । ठुमरी, दादरा, कवित, 
गजल, झरनी, नाटियाली, बाउल, नेपाली, आदिवाशी एवं 
असमिया धून पर गीत सभक सफल गीतकार, सोम सतसइ 
एवं अन्य प्रांजल, प्रवाहमय आ छन्दबद्ध कविता सभक 
कवि, कालध्वनि, सहस्रमुखी चौकपर एवं अनेको असंकलित 
आधुनिक कविता सभक रचयिता, प्रगतिशील प्रयोगवादी 


श्राँलुट 


एवं मानवतावादी साहित्यकार, सहजताबादक प्रवर्तक, चरैबेति 
एवं सीतायन ;मिथिलाक बेटी सनक गीत नाटिकाक 
नाटककार, नौटंकी शैलीमे नाटक, रेडियो नाटक एवं रूपकक 
रचनाकार नारी मनक परत दर परत बखिया उघारयबला 
नारी प्रधान उपन्यास 'चानोदाई' तथा अपराध जगतक 
रहस्योदघाटक उपन्यास होटल अनारकलीक उपन्यासकार, 
अंगा, भात सन सन सैंतालिसटा सशक्त कथा सभक 
कथाकारक नाम अछि आचार्य सोमदेव । मिथिलाक सर्वागिण 
विकासक कल्पना करयबला 'यूरोपियन' निबन्धमाला' समय 
पाबि तरूवर फर रे क रचनाकार छन्द शास्त्रीय आ 
समालेचनात्मक अनेक निबन्धक प्रणेताक नाम अछि आचार्य 
सोमदेव । वैदेही चिनगी मिथिला भूमि आ ठनका आदि 
पत्रिका सभक सम्पादक नाम अछि आचार्य सोमदेव । 
मैथिली आन्दोलन तथा मिथिलांचल लेल संघर्षरत सेनानी, 
संघर्षशील एवं जनबादी चेतनासँँ चेतनशील व्यक्तित्वक 
नाम अछि आचार्य सोमदेव | ओ मैथिली रंगमंच एवं फिल्म 
निर्माणसँँ सेहो संलग्न रहलाह | 'जय बाबा बैजनाथ' आ 
“भौजी माय' एहि दुनू मैथिली फिल्मक गीतकार एवं संवाद 
लेखक रहलाह । एहन साहित्यकारक समग्र मूल्यांकन 
संगोष्ठी आइ आयोजित अछि । करीब सत्तरि गोटासँ एहि 
संगोष्ठीक लेल आलेख मागल गेल छल जाहि मे सँ करीब 
तेइसटा आलेख आयल अछि | एहि आलेख सभसँ आचार्य 
सोमदेवक व्यक्तित्व एवं कृतिक विषयमे नीक अभिज्ञता 
प्राप्त भऽ सकैछ | संगहि संग हुनक समग्र मूल्यांकनमे ई 
सभ बेस सहायक होयत | एकर सभक बाचन संगोष्ठीक 
दुनू सत्रमे होयत | संगहि संग मैथिली, हिन्दी, उर्दू बंगालक 


विद्वान लोकनि अपन अपन मन्तव्य देताह | अन्तमे प्रश्नोत्तर 
होयत । जय मिथिला, जय मैथिली । 
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संक्षिप्त परिचय 


मूलनाम: गौरी शंकर प्रसाद, अन्य नामः शंकरसोम, अजात शत्रु, भ्रान्तमणि, भास्कर, बिरौलिया | जन्म तिथिः 
24 फरवरी 4934 ई. ;0 प्‌ फाल्गुन शुक्ल. पिताः जगदेव प्रसाद | माताः सुदामा कौर | पत्नी: कचना 
सोम । जन्मना हिन्दू ,नानक पंजी | सन्‌ 57 इ. मे बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर के अपन प्रथम गुरू भिच्छु 
आर्यदेव/फांसीसी योगी ऑप पॉल तथा महापंडित राहुल संस्कृत्यानक प्रभावे, जातिबाद आ सम्प्रदाय-अन्धता 
सँ परेशान भऽ कःऽ बौद्ध धर्म ;सारनाथ, वाराणसीद्ध स्वीकार क लेलनि | 


मातृ स्थल पता : सुदामा-निकेतन, जयन्तीपुर, डाक-बेनीपुर-84740, जिला-दरभंगा | फोन न: 
06272-22276 


पितृ स्थल : आरा भोजपुर । स्थानीय पताः सुदामा सदन, जी.एन. गंज, धरणीधर पथ, लहेरियासराय दरभंगा 
फोन नं. 06272-42604 सम्प्रति साधना शिविर सालमे 5 मास : बाबा सूरदास कुटी, बरहज गौरी जयनगर- 
274603 जिला- देवरिया उ.प्र. | 


विविध वृत्तिक्रम : सचिवालय सहायक, विद्यालय शिक्षक, लघु उद्योग, बहुव्यवसाय, खादी आ सर्वोदय 
आन्दोलन मिथिलांचलक राजनैतिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक आ चेतना जागरण लेल होयबला सब 
आन्दोलनमे सहभागिता, अ.भा. मुशहर सेवा मंडल, रोसड़ाक तत्वाधानमे मणिपद्‌म' जीक संग दलित उद्धार 
अन्य रंगमंच संचालन, अ.भा. हरिजन सेवक संघसँ जुड़ल पत्राकारिता, फीलान्सरी, फिल्मी-लेखन आ अंतमे 
विश्वविद्यालय सेवा हिन्दी विभागाध्यक्ष, महरानी कल्याणी महाविद्यालय, ल.ना.मिथिला विश्वविद्यालयसँ 4995 मे 
सेवानिवृत्त | सम्प्रति साहित्य सेवा, प्राकृतिक योगकल्पोपचार एवं परालोक विद्याक क्षेत्रमे अनुसंधान सह प्रयोग 
मे संलग्न | 


सदस्य : क. शासीनिकाय, कार्यकारणी एवं कार्यक्रम समिति, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक परिषद भारत सरकार, 
संस्कृति मंत्रालय इलाहाबाद | ख. परामर्शदात्‌ समिति, आकाशवाणी, दरभंगा | 


सृजन : सम्पादनः पत्रिका- क. मुक्तधारा ख. वैदेही ग. ठनका घ.मातृवाणी घ. अपन देश च. कल्याणी 
छ. मिथिला भूमि ज. आग का दरिया झ. संदेश ज. मिथिला टाईम्स | 


उपन्यास : क. चानोदाई ख. होटल अनारकली | नाट्य रचना : क. चरैबेति ख. सीतायन बनाम 
मिथिलाक बेटी ग. दर्जनक करीब रेडियो रूपक आ नाटक प्रसारित | काव्य-क. लाल एशिया ख. कालध्वनि 
ग. सोमसतसइ घ. सहमुखी चौक पर | 


सम्पादित / फिल्म गीत आ संवाद : क. जय बाबा बैजनाथ ख. भौजी माय | 


कथा : विभिन्न पत्र पत्राकादि मे 47 गोट कथा प्रकाशित | अन्य रचना - क. अनेक पत्रिकादिमे 
अनेको स्तंभ प्रकाशित तथा सम्प्रति सात आठ गोट पोथी प्रकाशनक पथ पर अग्रसर । 


सम्मान : मिथिला विभूति सम्मान दरभंगा “48 एवं पटना 49' | यात्री चेतना सम्मान पटना 200 | 
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प्रगतिवादी प्रयोगवादी रचनाधर्मिता आ सोमदेव 


स्मृतिक पेटारमे:सोमदेव | 


रामलोचन ठाकुर 


मार्क्सीय दर्शनसँ प्रेरित-प्रोत्साहित जाहि नव धाराक प्रादुर्भाव 
साहित्य-जगतमे भेल, आगां चलि उएह प्रगतिवादी धाराक 
नामे अभिहित कएल गेल । ओना एकरा विडंबनाए कहल 
जाय जे राजनैतिक दलक विभाजनक प्रभाव साहित्यकारो 
लोकनि पर पड़ल आ ओही लोकनि अपनाके दलक संग 
जोडि विभिन्न खेमामे विभाजित क' लेलनि परंच उत्स 
किंवा आधार जे हेतु उएह छल ते रचनात्मकतामे विशेष 
पार्थक्य नहि परिलक्षित कएल गेल । 


मार्क्सीय दर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन थिक जे बिनु 
परीक्षा-निरीक्षाक कोनो वस्तुके स्वीकार किंवा अस्वीकार 
नहि करैछ | ई सर्वाशतः मानव-दर्शन थिक जे मनुक्खके 
मात्रा मनुक्खके रूपमे देखैत अछि | ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमे 
ओकर विकासके व्याख्यायित करैत अछि | विकाससँ ओकर 
तात्पर्य सामाजिक विकास होइछ, समस्त मानव जातिक 
विकास होइछ, नै कि कोनो व्यक्ति वा वर्गक विकास । 
वर्गीय विकासक आधार रहलए शोषण । कहबाक प्रयोजन 
नहि जे एही शोषणक औचित्य सिद्ध करबाक लेल, एकरा 
नैतिक-सामाजिक मान्यताक मुखोटा देबाक' लेल' शोषक 
श्रेणी द्वारा ईश्वर, पाप-पुण्य, पूर्वक जन्म आदि नाना अवान्तर 
कथाक सृजन-पोषण कएल गेल | मार्क्सीय दर्शनक मूल 
उद्देश्य थिक शोषण मुक्त समाजक संरचना आ तकर माध्यम 
शोषित-पीड़ित सर्वहाराक संगठित संघर्ष | एहि लेल 
आवश्यक समुचित शिक्षा आ चेतनाक विकास जे ओकरा 
सभ तरहक कुसंस्कारसँँ, अंधविश्वाससँ मुक्त करत | स्वभावतः 
एहि चिन्तन-चेतनासँ उद्भूत प्रगतिवादी साहित्यमे ईश्वरक 
स्थान नहि, मानवीय श्रमशक्तिक गुणगान अछि | एहिमे 
ईश्वरक अलौकिक क्रिया-कलापक स्थान पर लौकिक 
आचार-आचरण, सर्वसाधारणक आशा-आकांक्षाक, 
कथा-व्यापक चिन्तन अछि, ओकर जागरण-उत्पादनक 
आहवान अछि ते प्रगतिवादी साहित्यमे जँ विद्रोह अछि ते 
 संहति-सामंजस्यक लेल विध्वंसक आहवान अछि तै सँ 
नव-निर्माणक लेल | 


साहित्यमे प्रगतिवादी धाराक प्रवर्तन विश्वसनीय घटना 
थिक । मैथिलीमे किरण-यात्री एहि धाराक प्रवर्तक छथि 
| 4949 मे प्रकाशित 'चित्रा'सँ एकर आरंभ मानल जेबाक 
कारण अछि जे एहिसँ पूर्व एहि धाराक रचना संग्रह नहि 
आयल । किरणजीक कोनो संग्रह नहि अएबाक कारणे 
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प्रायः लोक हुनका बिसरि जाइत अछि जे एक ऐतिहासिक 
भूल थिक | प्रयोगवादी धारा मैथिलीमे नहि अछि । प्रयोग 
मैथिलीक प्रगतिवादी धाराक प्रयोजन अवस्से रहल अछि 
आ ताही रूपमे एकर उपस्थिति देखल जा सकेछ | प्रयोग 
शिल्प-शैलीक दृष्टिएँ, बिम्ब-प्रतीकक दृष्टिएँ | प्राचीन 
शिल्प-शैली बिम्ब-प्रतीक धाराक भाव-बोधक वहन करबामे 
असमर्थ पाओल गेल । ईश्वरक अर्चना-प्रार्थना लेल सृजित 
छन्द-शिल्प मनुक्खक कथा-व्यथा कहबा काल तोतराय 
लागल । स्वभावतः नव पथान्वेषण, नव प्रयोग । 


किरण-यात्री जाहि प्रगतिवादी धाराक प्रवर्तन मैथिली 
साहित्यमे केलनि से आइ आर बेसी शक्तिशाली भेल अछि, 
विस्तार-प्रसार लाभ केलक अछि आ जँ कही जे मैथिलीमे 
अपन वर्चस्व स्थापित केलक अछि तँ अत्युक्ति नहि होएत | 
निर्विवाद एकर श्रेय परवर्ती साहित्यकार लोकनिके छनि 
जाहिमे अग्रणी भूमिका रहलनिए सोमदेवक 'कालध्वनि'क 
रचनाक आधार पर अप्रील 4949 मे 'अंतिम समाद'क रचना 
भेल तहिया सँ आइधरि ई अविराम रचना-शील छथि । 
4954 मे प्रकाशित हिनक हिन्दी कविता संग्रहक भूमिकामे 
यात्रीजी लिखने छथि-हम सोमदेवक प्रतिभाक कायल 
छी। हिनक वस्तुनिष्ठा युगचेतनासँ भास्वर छनि | ईः 
कथन हिनक मैथिली कविताक सन्दर्भमे ओतबे सत्य-थिक | 


विगत शतीक चारिम दशक मैथिलीक साहित्यक इतिहासमे 
अपन विशेष महत्व रखैत अछि । एहि दशकमे किछु एहन 
विलक्षण लक्षणक आविर्भाव मैथिली साहित्यक आगनमे 
भेल जे आगू चलिके अपन शक्ति-सामर्थ्यसँ अपन प्रतिभाक 
प्रकाशसँ समस्त मिथिलाघनके आलोकित आकर्षित आ 
प्रभावित कएलक । जन-मानसमे एगो नव-आभा आकांक्षा 
सृजन कएलक, एगो नव स्फर्तिक संचार कएलक । 


ई लोकनि छथि-धमकेतु ;932, सोमदेव ;934, मायानन्द 
मिश्र ;।934, डा धीरेन्द्र ;।934, रमानन्द रेणु ;4934, 
कीर्त्तिनारायण मिश्र ;4936 जीवकान्त ;4936, हंसराज ;4938, 
कुलानन्द मिश्र :939 । एके मिथिलाघनमे विचरण करितो 
प्रत्येकक अपन प्रभामंडल अछि, गतिपथ अछि, फराक 
परिचिति अछि । 
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मातृक मिथिला, पैतृक भोजपुर | माइक भाषा मैथिली, 
पिताक भोजपुरी | नाम-गौरी शंकर प्रसाद | नहि, ई 
कोनो नव प्रयोग नहि थिक | संयोग कहि सकैत छी | 
प्रयोग थिक-शंकर सोम, अजात शत्रु, भ्रान्तमणि, भास्कर, 
बिरौलिया आ सोमदेव । प्रगति+प्रयोग-सोमदेव | सोमदेव 
अर्थात्‌ प्रयोग | सोमदेव अर्थात्‌ प्रगति | प्रयोग अर्थात्‌ 


स्मृतिक पेटारमेःसोमदेव | 


व्यक्तित्व | आइ काल्हि व्यक्तित्व आ कृतित्वमे सामंजस्य 
ताकि पायब क्षीर समुद्रमे अनन्त भगवानके पेवा सन' अछि | 
भाषणसँ लेखन धरि अपनो, विद्रोही प्रगतिशील घोषित 
कएनिहार एहन साहित्यकारक अभाव नहि जनिक दिनचर्या 
देखि अहाँके वितृष्णा भ' जाय | फैशनमे किंवा लोक-देखेबा 
लेल कोनो मंजरक संग फुटपाथ पर लेताह परंच ओही 


प्रयोजन । प्रगति अर्थात्‌ अग्रगति । प्रगति अर्थात्‌ नूतन 
अन्वेषण | प्रगति अर्थात्‌ सृजन । 


सोमदेव हिन्दीसँ आरंभ करतो करितो ओकरा छोड़ि 
देलनि । भोजपुरीमे रचनाक' सकैत छलाह । परंच से नहि 
कएलनि | मैदान खाली छलैक । जँ केने रहितथि त जानि 
ने आइ ओ कतय रहितथि | परंच ओ मैथिलीएके चुनलनि 
जाहिठाम महंथानक बोलबाला छलैक | जनितो जे एहिठाम 
सम्मान के कहय स्थानो लेल संघर्षक प्रयोजन । किन्तु 
एहि लेल संघर्षक पथ श्रेयस्कर बुझना गेल । विडम्बना 
एहन जे 4949 सँ लिखैत रहलाक पश्चातो पोथीक रूपमे 
'कालध्वनि' 4965 मे प्रकाशित भेल । एहि सँ पूर्व 4958 मे 
'स्वरगंधा' प्रकाशित भेल आ आधुनिक कविताक विकासक 
क्रममे 'चित्रा'क पश्चात्‌ ओकरे नाम एलैक | ओना इहो 
बाट अनठेवा जोग नहि जे 'स्वरगंधा'क चर्चाक कारण 
कवितासँ बेसी ओकर भूमिका रहलैक | 'कालध्वनिक'क 
कविता सभमे 49 गोट कविता 4949 सँ 4958 बीचक 
रचना थिक जखन कि “स्वरगंधा' क समस्त कविता 
4957-58 क | वस्तुतः 'स्वरगंधा'क प्रकाशनक समयधरि 
सोमदेव नीक जकाँ चर्चित प्रतिष्ठित भऽ चुकल छलाह । 
तें जॅ कही जे किरण-यात्रीक प्रगतिवादी धाराके शक्ति 
आ गति प्रदान करबामे अग्रसारित करबामे सोमदेवक 
अग्रणी भूमिका अछि तँ अत्युक्ति नहि होएत । 


प्रगति एकठाम ठमकल नहि रहैछ | प्रगतिक अर्थ होइछ 
अग्रगति | अविरल-अविराम अगुआइत रहताह | 4965 मे 
'कालध्वनि' प्रकाशित भेल छल आ तकर पैंतिस वर्ख बाद 
प्रकाशित भेलए 'सहस्रमुखी चौकपर | परंच रचनाक 
क्रमबद्धताक कनियो बाधित नहि भेल अछि । स्पष्ट छैक 
जे ई अविराम लिखैत रहलाह, पूर्ण सजगता आ प्रतिबद्धताक 
संग | पत्र-पत्रिकामे रचना प्रकाशित होइत रहलए । 
प्रकाशनक समस्याक कारणे गतिमे मंथरता अस्वाभाविक 
नहि कहल जा सकैछ | मुदा, मूलवस्तु, जे थिक वैचारिक 
दृढ़ता आ प्रतिबद्धता, ताहि मे लेसमात्रोक विचलन नहि 
पाबि सकैत छी । सोवियत संघक पतनसँ बहुतो 
साहित्यकारमे वैचारिक स्खलन देखल गेल अछि | एकर 
विपरीत सोमदेव वैचारिक प्रखरता आ भाव बोधक प्रगाढ़ता 
लक्षनीय । हमरा जनैत एकर मुख्य कारण थिक हिनक 
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व्यक्तिके अपन बैठक खानाक सोफापर बैसल देखि आँखि 
करजनी सन लाल भ' जेतनि । परंच सोमदेव जतबे 
सहजताक संग कोनो दुसाध-मुसरहक खोपड़ीमे बैसि 
भूजा फांकि सकै छथि, दारू पीबि सकै छथि, ततबे 
सहजताक संग ओकरा अपना चौकीपर खुआ-पीया सके 
छथिन । जतबे उत्सुकताक संग लोरिक सलहेसक नाच 
देखि आनन्द लऽ सके छथि ततबे कोनो शीत-ताप नियंत्रित 
हाँलमे बैसि उच्चांग संगीतक | इएह सामाजिक सरोकार 
सोमदेवक प्रगतिवादके नित-नूतनता दैत अछि, सबल 
आधार आ आयामक विस्तार दैत अछि । प्राचीन 
शिल्प-शैली, छन्द वा बिम्बविधान प्रगतिवादी धाराक 
कथावस्तु ओकर भावबोध वहन करबामे अक्षम छल, ओकर 
संवेदनाक । सप्रसारणमे प्रभावोत्पादकताक समुचित 
प्रसार-विस्तारमे असमर्थ छल ते नव शिल्प-विधानक 
प्रयोजन । परंच ज॑ एहि प्रयोजनक पूर्तिक लेल कोनो 
प्राचीनो शिल्प-शैली, छन्द वा बिम्ब-प्रतीक उपर्युक्त आ 
सक्षम बूझल गेल तँ तकर प्रयोगमे प्रगतिवादी साहित्यकारके 
कनियो असौकर्यक बोध नहि भेलनि आ एकर सभसाँ नीक 
उदाहरण छथि सोमदेव | 'कालध्वनि' आ 'सहस्रमुखी 
चौकपर' क' रचनाकार एहिने सहजभावे 'सोमसतसइ'क 
रचना क सकैत छथि, नौटंकी शैलीमे 'सीतायन'क रचना 
क सके छथि | अपन भाषाक उन्नति लेल एक दिस जँ 
ओ 'चरैबेति सन संगीत-नाट्य काव्यक रचना क, सके 
छथि तऽ दोसर दिस 'चानोदाई' आ “होटल अनारकली" 
सेहो लिखि सकैत सकैत छथि | एक सुच्चा मार्क्सवादी 
हेबाक कारणे ओ जनैत छथि जे भाषा मात्र विचारक 
बाहनेटा नहि अछि सामाजिक विकासक साधनो थिक । 


सोमदेव आशुकवि छथि । हिनक प्रतिभा बहुमुखी अछि 
आ सभ विधामे ई समान अधिकारक संग रचना कएने 
छथि | परंच हिनक प्रगतिवादिता किवा प्रयोगधर्मिता मात्र 
रचनेधरि सीमित नहि अछि | भाषाक क्षेत्रामे सेहो हिनक 
प्रयास स्तुत्य अछि आ जेना कि राजकमल चौधरी कहैत 
छथि- सोमदेवजी गोअरटोली आ गोढ़ियारीमे बाजल 
जाइत अब्राहमण शब्द आ ध्वनि मैथिली कवितामे अनलनि । 
ई कोनो साधारण बात नहि भेल | 978 मे जाहि भाषा 
प्रयोगक कारणे हमरा महन्थक कोपभाजन बनय पड़ल 
छल ताहि भाषाक प्रयोग हमरा सँ बीस वर्ख पूर्व ओ 
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कऽचुकल छलाह । यात्रीजी कहलनि-नवतुरिये आबओ 
आगां, अनलनि ओकरा लोकनि के प्रेरित प्रोत्साहित कएलनि, 
जकर सभसँ नीक नमूना थिक 'पहिल अग्नि संकलन' | आ 
ई पोथी ताहि समयमे प्रकाशित केलनि जखन कि हुनक 
आर्थिक स्थिति सोचनीय छलनि । कॉलेज सँ दरमाहा 
भेटबाक कोनो निस्तुकी नहि | घर-घराड़ीक मोकदमा | 
लेद-गैध आश्रम हिनका लेखे जेना धनसन । कनियो मुंह 
मलिन नहि | एगो अद्भुत आभासँ दीपित मुखमंडल । 
आरामसँ घंटो भाषा-साहित्यक विकासक योजना बनबैत | 
पत्रिका बहार करैक योजना, पोथी प्रकाशनक योजना, 
सभा-समावेशक योजना । मैथिलीमे जेवी- संस्करण पोथी 
प्रकाशन योजना हिनके मानसिक उपज छल । 


नवतुरिया लेखकके प्रेरित-प्रोत्साहित करबामे ई अग्रगण्य 
छथि | मिथिला भूमिमे कते नव नाम हिनक प्रयासे पाठकक 
समक्ष आयल छल । एही पात्रमे ई एगो स्तंभ आरंभ केने 
छलाह-तोता-मैना संवाद | अपने लिखैत छलाह । 
हास्य-व्यंग्य रचना | एक बेर हमरो किने पुरायल । 
कलकत्ताक मैथिलीक गतिविधिसँ क्षुब्ध एही स्तंभक लेल 
लिखि पठा देलियनि- अथ कथा इजोतक खाम्ह प्रसंग । 
“रचना भेटिते बेस पैघ प्रशंसा-पत्र । एहिसँ पूर्व हम 
हास्य-व्यंग्य नहि लिखने छलौं | एहिमे कोनो शक्‌ नहि जे 
ओ रचना बड बेसी चर्चित भेलैक । आ एहू विधामे हम 


स्मृतिक पेटारमे:सोमदेव | 


लिखय लगलौं | परंच तकर श्रेय निर्विवाद हिनके छनि | 
आ हमरा जेना ज्ञात अछि, ई स्नेह, एहने प्रोत्साहन आ सभ 
नवतुरिया वर्गके दैत छलथिन । सोझ जे कहओ मुदा हम 
तऽ एकरा सर्जनशीलताए कहब । 


सहजतावादक सात स्थापना सूत्रो जकाँ कखनो काल 
लगैत अछि जे सोमदेवके समग्रतामे चीन्हब सहज संभव 
नहि | जन्मना हिन्दू धर्मसँ बौद्ध, मर्मसँ मार्क्सवादी | जतबे 
सहजता आ प्रतिबद्धताक संग जनवादी लेखक सम्मेलनक 
आयोजन आ फेर तहिना योगवल्पोपचार साधनामे लीन । 
हिनक उदात्त भावनाक अन्दाज लगा पाएब किंवा हिनक 
उर्जाक श्रोतक अनुमानक पाएब सहज हो वा नहि किन्तु 
सुखद आकर्षक तऽ अबस्से | जानि ने सोमदेवक ई 
क्रिया-वृत्ति प्रगतिवादी धाराक रूपमे, मुदा सोमदेवक 
विशेषता-महत्ता तऽ एहिठाम अछि | भीड़मे रहितो भीड़सँ 
फराक । पाँकमे कमलव्रत । दुर्भाग्य मैथिलीक जे हमरा 
लोकनि एहि प्रतिभाके चीन्हि नहि सकलौं, उचित उपयोगक 
बात तऽ फराक रहओ | किरणजीक संग सेहो एहिना भेल 
छल | यात्री आ राजकमलके चीन्हल हिन्दीक माध्यमे | 
अन्यथा शताधिक ग्रंथ-रचनाक-प्रतिभा-क्षमता सम्पन्न एहि 
विभूतिक मात्र सात गोट पोथीपर संतोष नहि करय पड़ैत 
आ मैथिली साहित्य-भंडार एहन दीन दशामे नहि रहेत । 


-साभार-रचना, क्रमांक-5 


चित्रमे मैथिली साहित्यक महान 


कक 


न ब्यत्तित्व सोमदेव,मोहन भारदवाजक 


संग डा.रमण । चित्र सौजन्य : डा.रमणक वालसं 
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स्मृतिक पेटारमे:सोमदेव 


बहुआयाम, बहुरंग: सोमदेवक 


-सीताराम शर्मा 


कहानी छैक-“माटिक बर्तन के एक बेर ठोकि क' 
आ मनुक्ख के पहिल नजरि मे देखि क' चीन्हल जा 
सकैछ” मुदा आचार्य सोमदेवक विषय मे ई कहबी सत्य 
नहि अछि, एक नजरि मे हिनक संपूर्ण व्यक्तित्वक 
आकलन असंभव होयत ई हमर विशवास अछि । 


सामान्य रूपमे धोती, हाफ वा पूरा बाँहिक कुर्ता, पैरमे 
चप्पल, आँखि पर मोटका-फेमक चश्मा, शुभ्र वर्ण आ 
खल्वाट सोमदेववेफँ देखि हिनका गंभीर, संभ्रान्त मानल 
जाएत | जखन नवतुरिया सबहक बीच चोखगर गप्प 
आ ठहक्का लगाब' बाला एहि व्यक्तिके देखब' त' 
पहिल धारणा बदलय पड़त | वैह व्यक्ति अखन 
साहित्यिक गोष्ठीमे गंभीर कविताक पाठ करताह, त' 
मनीषी होयबाक आभास देताह आ दोसरे क्षण व्यंग्य 
रचना सुनि ठहक्का लगएबा सँ वंचित नहि रहि सकब । 


सोमदेव अनेकता मे एकताक प्रतिमूर्ति आ इन्द्रधनुसक 
रंगसमुच्चय छथि । हिनक संग हमर सम्बन्ध बड 
ओझराएल अछि | ओ हमर सोमदेव भाइ” छथि आ हम 
हुनक ज्येष्ठ पुत्र प्रो. ज्योतिवर्धन “सेठ जी” क भाइजी 
छियन्हि | किछु अजीब नहि लगै-ए । सोमदेव भाई 
ऊपर सँ कठोर आ रुक्ष लागि सकैत छथि, मुदा खोल 
के भीतर पैसला उत्तर ओ तहवे शुभ, सुचिक्कण, मुदु, 
सरस आ सुस्वादु नारिकेर समान लगताह | हैँ शर्त ई 
जे भीतर सायास प्रवेश करय पड़त । 


ई लक्षण हुनक रचना आ व्यक्तित्व मे समान रूपँ 
प्राप्य अछि । विचित्रता देखबाक हुअए त' देखू जे पैतृक 
ठैढ भोजपुर, आरा आ कार्यक्षेत्र मिथिला, पारिवारिक 
नाम “रविशंकर श्रीवास्तव आ जानल जाइत छथि 
सोमदेव, शंकर सोम, अजातशत्रु, भ्रान्तमणि, भास्कर, 
बिरौलिया आदि नाम सँ, सोमदेव नाम बेशी पसिन्न, तैं 
यैह चलैत अछि । 


सोमदेव मैथिली रचनाकारक रूपमे जानत जाइत छथि | 
किन्तु हिन्दी-प्राध्यापक भ'क' अवकाश ग्रहण कएलनि । 
ई हिन्दी, बंगला आ अंग्रेजी नीक जनैत छथि | उर्दूक 
जानकार हिनका सम्मान दैत छथिन्ह तँ कहल जे 
सोमदेव के कोनो एक कोण सँ देखि क' परखल नहि 
जा सकैछ | हिनक जन्म नैष्ठिक हिन्दू परिवार मे भेल | 
किन्तु, हिनक विद्रोही आ' प्रयोगवादी मोन हिनका 
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घुमबैत रहल । बौद्ध धर्मसँ आकर्षित भ' क' 
मूलगधकुटी-बिहार, सारनाथ गेलाह आ बौद्ध धर्मे 
दीक्षित भ गेलाह । किछु कालोपरान्त योग-साधनाक 
धुन सवार भेलनि आ' योगसाधनाक विधिवत्‌ शिक्षा 
ग्रहण कएलनि | फेर मे हिनका बहुत दिन धरि मानैत 
रहल, आश्चर्यजनक बात जे भेरवी-साधना मे हिनका 
पारिवारिक सहयोग पर्याप्त भेटलनि । 


अर्थात घुमक्कड़ए जिज्ञासा सोमदेवक रोम-रोम मे 
बसल छनि | भ्रमण हिनक आदति बनि गेलनि-ए | 
यैह बात जीवनक आने क्षेत्रामे देखल जा सकैछ । 
कोनो एक काज ल'क' बेशी दिन स्थिर नहि रहि 
सकलाह । स्वतंत्र पत्राकार, सचिवालय सहायक, 
सर्वोदयी कार्यकर्ता, विद्यालय शिक्षक वैद्य आ डाक्टर 
बनैत-बनैत अन्तमे प्राध्यापक बनि स्थिर भेलाह | किछु 
दिन वामपंथी आन्दोलन सँ जुडलनि, त किछु 
सामाजिक उत्थानक काज कएलनि । सोमदेवक मोन 
निःसीम गगन मे पाखि पसारि क' उड़ेत चिड़े अछि । 
जाहि डाढि पर किछु क्षण बिलमि गेल, से धन्य भ' गेल, 
हँ, ई हमर निजी धारणा अछि, से ध्यातव्य | 


हमर धारणा सकारण अछि- एकटा घटनाक उल्लेख 
करय चाहब, एकबेर भेट करय हिनका ओहि ठाम गेल 
रही । गप्प आरंभ भेल कि बिच्चे मे उठि क' भीतर 
गेलाह आ एकटा पोथी लेने एलाह । हमरासँ 
पुछलनि-“हमर सद्यः प्रकाशित काव्य-नाटक 'चरैबेति"” 
पढ़लह कि नहि ?” हम कहलियनि- “पूरा नहि पढ़लहुँ, 
मात्र अवलोकन कएलहुँए” ओ कलम उठा क' पोथीक 
आरंभिक पन्ना पर किछु लीखि, हमरा हाथ मे दैत 
बजलाह-की लिखलियैक से देखहक कनेक | 


हम पन्ना उनटाक' देखलहुँ | ओ लिखने 
छलाह-“एहि पोथीक हिन्दी-अनुवादक लेल प्रियवर 
भाई सीताराम के | हमरा ठकमूरी लागि गेल | हम 
कविता नहि लिखैत छी, आ पोथी कवितामे । पुनः 
सोमदेवक कविताक सहजतापूर्वक सटीक अनुवाद हमरा 
बूतँ नहि भ' सकैछ, किएक त' हिनक शब्द-संयोजन 
भाषा-शैली आदि लीक सँ हुँटि क' होइत अछि, हमर 
मोन चक्रव्यूह मे फंसि गेल छल | हम साहस करेत 
कहलियनि-"भाई, अपने त' हिन्दी आ मैथिलीक 
अधिकारी विद्वान छी आ एहि पोथीक रचयितो | नीक 
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होतैंक जे स्वयं एकर अनुवाद करि | जखन बाबा 
नागार्जुनक रचना अहाँक द्वारा अनूदित होइत अछि | त' 
अहाँक रचनाक अनुवाद आन कियो किएक करत ? “ 
ओ बिहुसैत कहलनि तों नहि बुझबहु | हमरा मोनक 
बात, हमर मोन कहँ-ए जे एकर अनुवाद ठीक-ठीक 
तोरे बुते संभव छैक । 


हम निरूतर भ गेलहुं, डेराइत-डेराइत एक पन्नाक 
अनुवाद क' हुनका सोझा मे राखि देलियनि ओ देखि क' 
हमर पीठ ठोकैत कहलनि- “वाह ! यैह त' हम चाहैत 
छलहुं ! हाँ भाई, हमरा नीक जेकां बूझल अछि जे 
नाटक-विधा सँ जे जुड़ल अछि, सैह एकर मर्म बुझत, से 
तों क' देलहक । 


हम अभिभूत भ' गेलहुं हुनक महानता सँ-आ' अनुवाद 
पूरा क' पांडुलिपि साँपि देलियनि ओ कहने 
छलाह-जाहि दिन ई रचना हिन्दी मे छपतैक, त'भ' 
सकैए जे हिन्दीक पाठक हमर रचना कर्म आ 'मैथिलीक 
सम्पन्नता के बुझि सकताह । मैथिली मे “आलोचना” 
होइत रहल | हिन्दी मे एकर सही “समालोचना” 
होयत। हमरा जनैत हिन्दी मे गोलैंसी कम हेइत छैक । 
हम आइ धरि गोलैंसी मे कहियो नै रहलहुं तैं त आइ 
धरि 'सोमदेव' छोड़ि आओर किछु नै भ' सकलहुं अछि । 
ठामक हाल दैखि कखनहुँ मोन होइ-ए जे आब मैथिली 
छोड़ि “बाबा” जेको आने भाषा मे रचना करी | बाबा 
जौ हिन्दी मे नहि लिखितथि, त “नागार्जुन” नहि भ' क' 
मात्रा “यात्रिए रहि जइतथि । 


हुनक आक्रोशक लावा बड़ी काल धरि लह-लह करैत 
बहराइत रहल, गुटबाजी, अकादमी पुरस्कार, मंच आदि 
विषय पर ओ बजैत रहलाह । बजेत काल हुनक 
निर्भीक, आत्मसम्मान सँ भरल ओ ओजपूर्ण रूप हम 
कहियो नहि बिसरि सकब | 


रचनाकार सोमदेव साहित्यक कोनो एक विधासँ 
बान्हल नहि रहलाह । सम्पादन सँ ल'क' मंचसंचालन 
धरि सफलतापूर्वक कएलनि | गद्य आ पद्य-रचना 
समान रूपँ रचेत रहलाह अछि | चानोदाइ आ होटल 
अनारकली- उपन्यास हिनक क्षमताक प्रमाण अछि | 
कालध्वनि, “सोम सतसइ'' आ “लाल एशिया” 
काव्य-संकलन मे हिनक कवित्व क्षमताक दर्शन 
सहजहि भ' जाएत-एहन कोनो छन्द नहि जे हिनका सँ 
छूटल होइक- मुक्त छन्दक रचना कोनो भाषाक रचना 
सँ टक्कर ल'सकेत अछि । भाषा मे प्रवाह, शैली, शब्द 
चयन आ व्यंग्य मे सहजता हिनक रचना मे सर्वत्र प्राप्य 
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स्मृतिक पेटारमेःसोमदेव | 


अछि । उपमा-उपमेयक रमणीय प्रयोग अपूर्व होइत 
अछि । कविता संग्रह “सहस्रमुखी चौक पर' सँ किछु 
पाँति द्रष्टव्य अछि । साहित्य आ राजनीतिक सम्बन्ध 
वर्तमान समयमे केहन अछि से देखल जाय- 
जेना कसाइ करओ दूधक व्यवसाय, आर गुंडा करओ, 
बिन पूंजीक व्यापार | 
तहिना कसने अछि सवारी, साहित्यक पीठ पर 
राजनीति |” 
आजुक पढुआ नवतुरिया अभिभावक सँ पाइ ल'क' 
शहर जाअत छथि पढाइ करय । मुदा पढ़ैत छथि कोन 
तरहँँ ? 


“साढ़े नौ बजे अँगेठी करैत उठलाह छात्र, अभिनेत्रीक 
फोटो देखैत मात्र हाय । 


सहपाठिनीक कतरि लेल झोटा करेज मे सटा क' 
पोथी पर सुति रहलाह । 


: उनटिमसि पात्र 


एहने-एहने व्यंग्य घटा-सृजन मे सोमदेवक जबाव नहि 
| फरमाइशीं रचनाक लेल अधिकांश लेखक तैयार नहि 
होयत छथि, मुदा सोमदेव भाइक लेल ई बड आसान 
अछि, मैथिली मे नौटंकी नहि लिखल गेल | किएक त 
मंचक ई शैली कानपुर, मथुरा आदि स्थान मे प्रचलित 
रहल-ए, हम आकाशवाणीमे मैथिली-नौटंकीक योजना 
बनेलहु त' आलेखक समस्या उठल | नव आ सटीक 
आलेखक लेल हम सोमदेव भाइ सँ संपर्क कएल, 
सुविधाक लेल तत्थाराम गौड़ लिखित नौटंकीक एकटा 
पोथी देलियनि | एक सप्ताहक भितरे ओ 'गोवर्धन' 
नौटंकीक आलेख पठा देलनि | नौटंकीक शैली मे 
बहर-ए-तबील चौबोला शेर आ गजलक प्रयोग होइत 
अछि । 'गोवर्धन' नौटंकी मे एहि छनद सबहक 
अतिरिक्त सोमदेव भाइ संस्कृत श्लोकक गुफन जाहि 
तरहँँ कैलनि-ए, से प्रशंसनीय अछि | तकर बाद नौटंकी 
शैली मे ई “मिथिलाक बेटी” लिखलनि एकर ध्वनि मुद्रण 
सम्प्रति मैथिलीक आहलादकारी घटना अछि | 


रेडियो नाटक आ रूपक लिखवा मे हिनक निपुणताक 
हमरा लोकनि प्रशंसक छी, रेडियो-नाटक वा रूपक 
लिखैत काल विषय-स्थापन, भाषा, पात्र, ध्वनि संकेत, 
समयावधि आदिक ध्यान राखय पड़ैत छैक | सोमदेव 
भाइक रचना मे ई सभ चीज सहज रूप मे रहैछ | तैं 
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प्रस्तुतकर्ता के बड सुविधा भ' जाइत छैक | किछु दिन पहिने पेटक गड़बड़ी सँ त्रत छलाह | 
आकाशवाणी दरभंगा सँ हिनक लिखल अनेक अपने उपचार सँ रोगमुक्त भ' गेलाह | आँखि सँ 
नाटक-रूपक प्रसारित होइत रहल-ए, 'गोवर्धन', सुझनाय बन्न भ' गेलनि, उत्तर प्रदेश जा क' ऑपरेशन 
निलहा कोठीक सूर्योदय आ स्वर्ण-दिवस संगीत करौलनि, सुधार बड तीव्र गति सँ भेल, डाक्टर के 
रूपकक फरमाईश श्रोता एखनहुँ करैत छथि | हिनक आश्चर्य भेलैक | ओ एकर कारण जानय चाहलनि त' 
रचना मिथिलाक माटिक सोन्ह गंध सँ पूर्ण होइत सोमदेव भाई हुनका स्पष्ट कहलखिन-ई हमर 
अछि | “स्वर्ण दिवस” इप्टा सँ ल'क' अनेक सांस्कृतिक आत्मबल आ जिजीविषा थिक, जेकरा बले तेजी सँ 
दल प्रस्तुत कए वाहवाही लूटै-ए । सुधार भेल | डाक्टर सहमत छलाह जे आत्मबल 


आज असंभव के संभव क' सकैत अछि | 
हम आरंभे मे कहि चुकल छी जे सोमदेव भाइ एक 


डाढि पर खोता बना क' रहनाइ पसिन्न नहि करैत सोमदेव भाइक व्यक्तित्व आ कृतिव पर बाबा 
छथि । कहबाक तात्पर्य ई जे मात्र साहित्ये मे रमल नागार्जुनक प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होइत अछि । ई 
नहि रहि आनो काज सभमे रूचि लैत छथि । जीवनक संध्या बेला मे प्रवेश क' चुकल छथि । एखन 
जय होमियोपै धरि हिनक सही मूल्यांकन भेल वा नहि, से सोचि क' 
ज्ञात होयत वा नहि, ई नीक वेद्य आ रक देखल जएबाक चाही, एहन प्रतिभावान, बहुआयामी, 
अनुभवी डाक्टर, छजि, प्राकृतिक चिकित्सा आ बहुरंग आ विलक्षण रचनाकार रचनाधारा के बदलि क 
योग-चिकित्साक विधिवत्‌ प्रशिक्षण लेलनि-ए | नोकरी पराय चाहय, तखन एकर कारणक खोज अवश्यक भ' 
सँ अवकाश प्राप्त कएलाक उपरान्त ई उत्तर प्रदेश, जाइछ हम मानैत छी जे आइ ने त' काल्हि मूल्यांकन 
मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्य मे जा क' होयत अवस्स, किन्तु चिन्तनीय अछि जे एहि बीच 
हि आ प्राकृतिक चिकित्साक प्रशिक्षण दैत छथि । आन ठाम, आन भाषाक केओ व्यक्ति मैथिली मे रचना 
, एहि क्षेत्र मे अनुसन्धानो चलैत रहै-ए, कविता सँ करबाक कुसाहस क' सकत ? 


ल'क' दवाइ आ योगासन सँ रोग-मुक्त करयबला 
दोसर साहित्यकार भरिसके भेटताह, तैंतई बहूरंग आ ..................... 
बहुआयामी छथि | 
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मिडिया काउन्सिलक बुलेटिनके विमोचन होइत । 
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स्वाभिमानी यतिक 
| धनी, शब्दसाधक, कवि, 
है & कथाकार, निबन्धकार, 
आलोचक, नाटककार, 
सम्पादक अर्थात्‌ 
| | बहुविधावादी रचनाकार 
सोमदेव अपन युगक 
नवीन पीढ़ीक समर्थ 
सर्जनाकार छलाह । 
सत्यवेफँ ठाइईँ-पठाहिँ 
कहब आ अन्याय-उत्पीड़ाणादिसँ जूझब हिनक 
रचनात्मकता रहल अछि । संघर्षरत सोमदेव जे किछु 
लिखलनि से निडर भऽ समयक समकालीन सत्यवेफं 
जगजियार कयलनि | ते रचनात्मक भूमि पर ठाढ़ भऽ 
शोषकक विरुद्ध, शोषितक प्रति न्यायक झंडा कहरौलनि । 
की कथा, कविता, नाटक, संस्मरण, आलोचना, 
निबन्धादि सम विधामे कलम चलौलनि | ओ गद्य आ 
पद्य दुनूके मँजलनि । कही तँ वैचारिकताके साकार 
करैत रचनात्मकतामे बेचैनी आ व्यग्रताके उभारलनि । 
ओ समाजमे व्याप्त भ्रष्टाचार, कुत्सित राजनीति आ 


स्मृतिक पेटारमेःसोमदेव | 
शब्दसाधक शिखर पुरुष 'सोमदेव' 
न्द्रेश 


असंवेदनशील व्यवस्था पर चोट करैत ज्वलन्त मुद्दाक 
विषय-वस्तुके प्रस्तुत कयलनि | खासकऽ विषयक 
नवीनता, भाषागत प्रवाहमयता, अभिव्यक्तिमे रोचकता आ 
जनसमाजमे पसरल संवेदनहीनताके देखारकऽ ओ 
अस्मिता आ अस्तित्वपरक सर्जना कयलनि | आजुक 
संक्रान्तिकालीन जीवनक संक्रमणशील जटिल स्थितिके 
सरलता आ सहजतामे प्रस्तुत कऽ जीवनके 
जनपक्षधरतासँ जोड़लनि | हिनक प्रतिवादी स्वर अबस्से 
जनप्रतिबद्धताक क्रममें लोकधर्मी चेतनाक स्वर नेने 
अछि | ओ जे किछु लिखलनि ताहि माध्यमे 
जनसंवेदनाके झकझोरि देल । स्पष्टतः ओ शब्दसाधक 
शिखर पुरुष छलाह । 


ओ सर्वहाराक हितचिन्तक ओ क्रान्तिकारी 
रचनाकार छलाह । ओ सदैव सामाजिक 
आर्थिक-राजनेतिक-सांस्कृतिक परिवर्तनक आकांक्षी 
छलाह । ओ गहन-चिन्तन-मननकऽ सत्यसँ सदैव 
साक्षात्‌ करबैत छलाह । किछु अर्थमे ओ वैज्ञानिक 
अनुसन्धान-चिन्तनक पक्षपाती छलाह । खासकऽ धर्मक 
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्षेत्रामे ओ विज्ञानके जोड़ैत छथि | आध्यात्मिक, 
सांस्कृतिक चिन्तन बोधक क्रममे ओ आधुनिकताक पक्षधर 
छलाह जे वातावरण ओ परिवेशसँ जोड़ेत नवजीवनक 
संसारसँ लेखनीके संस्कारित करैत छलाह | ओ 
नैतिकता आ समरसकताक पक्षधर छलाह | कही तँ ओ 
समत्ववादी छलाह | ई सत्य अछि जे ओ साम्यवादी 
प्रभावमे पहिने पडलाह जे 'लाल एशिया' 
कविता-संग्रहमे स्पष्टतः देखल जाइत अछि | 4962 मे 
चीनी आक्रमण जे भेल ताहिसँ क्षुब्ध भऽ ओ एहि दलसँ 
कटलाह । ओना एहन मानसिकता बनल अछि जे केओ 
प्रगतिवादी रचनाकार होइत छथि हुनका पर साम्यवादी 
होयबाक ठप्पा जडिए देल जाइत अछि । ते की? ओ 
व्यक्ति विशेषसँ प्रभावित भऽ अबस्से दल विशेषक 
समर्थक होइत गेलाह । हिनक एकटा प्रसिद्ध दोहा 
अछि जकरा ओ तीन खेप तीन ढघृगे 
संशोधित-परिवर्द्धित कऽ संस्कारित कयलनि | जेना- 


पग-पग पोखरि माँछ मखान | सरस बोल मुस्की मुख 
पान || 


विद्या वैभव शान्ति प्रतीक | सरितांचल श्रीमिथिला थीक || 
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ई हिनक अन्तिम भेल | जखन कि पहिने छल 'मधुर 
बेल मुस्की मुख पान' आ “ललित नगर ई दरभंगा थीक' | 
तकर बाद कयलनि 'ललित कला महि मिथिले थीक 
चिनगी-मइ+जूनद्ध । आब अछि 'सरितांचल श्री 
मिथिला थीक' । तात्पर्य जे मिथिला विभूति आ मैथिल 
सपूत ललित नारायण मिश्रसँ प्रभावित भऽ ओ ललित 
भूमि मिथिला कहने छलाह । बादमे ललित कलासँ 
प्रभावित भऽ “ललित नगर' रखलथि | अन्तमे जल क्षेत्रसँ 
प्रभावित पोखरि आ नदी सभक देखैत “सरितांचल' श्री 
मिथिला' रखलनि | जे किछु कोनो सजग रचनाकारक 
ई विशेषता थिक जे अपन रचनामे समकालीन सत्यके 
देखार करैत रही | संगहि , पूर्वमे लिखल गेल रचनामे 
आवश्यकतानुसारे, मनोनुकूल सुधार करी | से 
विषयवस्तु, भाषा आ अभिव्यक्ति तीनू दृष्टिएँ | ओ 
अनुभव-सिद्ध कौशल बले समयानुकूल परिवेश ओ 
परिस्थितिके देखैत कलात्मकतामे एकटा व्यवस्थित 
साहित्यिक मर्यादा प्रदान कयलनि | एहन ओ कैकटा 
रचनामे अपेक्षित सुधार कयने छथि | 


ओ सदैव नव ढघुगे मैथिलीत्वक तत्त्व 
खोजि-खोजिकऽ अपन रचनामे आनैत छलाह | ओ 
सदिखन एहि बातक आवेशी छलाह जे नव ढघूगे 
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मौलिकतामे नव-नव बातके आनी जे चेतना जगयबाक 
हेतु उद्देश्यपरक होअय आ जन समाजक हेतु 
कल्याणकारी बनय । दू गोट पोथी रामायण आ 
महाभारतें कालजयीरचना कहल जाइत अछि । 
रामायणमे रावणके पामर बुझल जाइत अछि अर्थात्‌ नीच । 
मुदा, ऋषि पुत्र रावण एहन महापंडित, ज्ञानी आ 
परनारी यानि सीताक प्रति जे धारणा सोमदेवक छलनि 
से चम्पू अर्थात्‌ गद्य-पद्य शैलीमे रचित नौटंकी 'सीतायन' 
उर्फ मिथिलाक बेटी'मे देखल जा सकैत अछि | रावणक 
विनाश अहंकारी प्रवृत्तिक फलस्वरूप भेल | खासकऽ 
यैह घमण्डी स्वभाव ओ धनुषयज्ञक अपमानके नहि सहि 
सकल आ अपन वीरता पर लागल कलंक बुझि ओ 
बदला चुकयबाक हेतु सीताहरण कयलक | जखन कि 
ओ सीताके डेरौलक-धमकौलक, मुदा सीताके राजमहल 
घरिमे नहि रखलक | अशोकवाटिकामे रखलक तँ 
अंगरक्षकसँ सुसज्जित कऽ । पतिव्रता सीताके कखनो 
अपवित्र करबाक वा चरित्र पर कोनो लांछना लगयबाक 
प्रयास नहि कयलक | ओना बेर-बेर सीताक सतीत्वक 
परीक्षा लेल गेल । रामक पुरुषत्वबादी सोच देखार भेल 
भनहि कोनो कारण किएक नहि कहल जाय । सीताक 
सोच आ दृष्टि यैह जे महादानव सहसमुख एखन 
जीविते अछि । राम, लक्ष्मण, हनुमान आ सैनिकगण 
पातालवासी सहसमुखसँ हारिए गेलाह तँ रणचण्डी बनि 
कालिकाक रूप धऽ सीता ओकरा मारि देलनि । ओना 
ई कथा वाल्मीकि वा तुलसी रामायणमे नहि अछि | 
अद्‌भुत रामायण, लालदासक रामायण मणिपद्मक 
लवहरि-कुशहरि, आदिमे आयल अछि । सीताक माध्यमे 
ओ खूजिकऽ नारी मनोविज्ञानक चित्रण कयलनि तँ 
मिथिलाक सभ्यता आ संस्कृतिके जोगाकऽ सेहो 
आदर-भाव जगौलनि । ई सत्य थिक जे कोनो नारीके 
नैहर परम प्रिय होइत अछि ताहिमे मिथिलाक बेटीकँ ? 
कोनो हालतिमे नैहरक होइत अपमानके बर्दाशत नहि 
कऽ सकैत छथि | ताहिमे सीता ? अर्थात्‌ सर्वहारा 
धरतीक बेटी जे कखनो नैहरक मान-मर्यादाके उँच्च कऽ 
प्रतिष्ठित रखबाक सामर्थ्यबोध रखनहि छलथि | यैह 
बात ननदि 'सोनदाइ' आ भाउज 'सीता' क चौलक 
माध्यमे प्रकट भेल अछि । सात सर्ग आ सात अंकमे 
विभाजित 442+46 पृष्ठक ई पोथी काव्यात्मकतामे 
नाटकीय आ खासकऽ लोकप्रिय सूत्राबद्धतामे बेस 
प्रतिबद्ध आ गौरवबोद्ध कहबैत अछि। ई चिन्तनपरक 
नाटय काव्य कवि थिक | सोमदेव लोकप्रिय कवि 
छलाह | लोकप्रिय होयब कोनो अधलाह नहि थिक । 
अधलाह थिक जे साहित्यिक मूल्यसँ अपन लेखनीके 
कन्नी काटि लेब । से साहित्यिक मूल्य ओ मर्यादाके 
स्थापित करबाक लेल सदैव आफन तोडैत रहलाह आ 
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तदनुकूले अपन रचना-संसारके सजौलनि | ओ 
अग्निजीवी पीढ़ी बनौलनि | साधना प्रकाशनक माध्यमे 
ओ सस्त दाम पर पोथी प्रकाशित कऽ सुलभ संस्करणमे 
जेबी संस्करण : एक टाका मात्रामे उपलब्ध करौलनि । 
पुस्तकालय संस्करण दू टाका पचास पाइ राखल गेल | 


ओ निस्सन कलाकार छलाह | पोहद्‌दी उच्च 
विद्यालयमे जखन ओ शिक्षक छलाह तँ शिक्षक ओ 
छात्रागणक सहयोग बले नाटक खेलबौलनि आ 
'हरिश्चन्द्र' नाटकमे ओ स्वयं 'हरिश्चन्द्र'क अभिनय कयने 
छलाह । सरस्वती पूजाक शुभ अवसर पर प्रायः 4964 
मे अभिनीत एहि नाटकमे पं. गौरीकान्त राय 'विश्वामित्र', 
विष्णुदेव झा विकल 'कलुआ डोम' मधुकान्त 'तारा', 
रामस्वरूप यादव 'नारद' आदि छलाह । ओ ओपेरा 
शैलीमे संगीत-नाट्य-काव्य 'चरैवेति' ;।983 ई. मे 
लिखलनि । ई हरिश्चन्द्रोपाख्यान थिक | एहि संगीत 
नाटिकामे सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुलमे उत्पन्न अयोध्याक 
राजा सत्यव्रत ,त्रिशंकु केर पुत्र हरिश्चन्द्र, रानी शैव्या, 
विश्वमित्र, रोहिताश्व, वरुण, अग्नि, इन्द्र, शुनःशेप 
आदिक माध्यमे कथाक तानी-भरनी बुनल गेल अछि । 
चरैवेतिक अर्थ अछि 'चलैत रहू' | समाज सेवा, मानव 
धर्म, राष्ट्रीयता, परोपकारिता, समाजवाद आदिक दृष्टिएँ 
स्वार्थवाद आ मूल्यहीनता आदि पर कुठाराघात करैत 
मुक्तिफलक बाटके देखाओल गेल अछि । विशेषकऽ 
शोषकक शोषण प्रवृत्तिके उभारल गेल अछि | अहंकार 
ओ लोभ-मोहादिक संगहि काम, मोक्ष आदिक माध्यमे 
योग यानि कर्म ओ तन्त्र अर्थात्‌ साधना पर जोर देल 
गेल अछि । नरबलि प्रथाक अन्त होयब अबस्से एहिमे 
देखाओल गेल अछि । कही तँ संकेत, प्रतीक बिम्ब 
आदिक प्रयोग कऽ गाम, नगर, देश ओ विश्‍व समाजक 
यथार्थ प्रस्पफुटित भेल अछि | ओ जनमतक भरोसबले 
लिखैत छथि- 


जनमत बिनु गदिदयो छुच्छ अछि, धर्म बिना 
नर जेना तुच्छ अछि 33 । अपन कर्मपथ पर चलैत 
सद्गुणक भण्डारके सजौने एक दिस कवि-नाटककार 
सोमदेव जँ आगाँ बढ़ेत चलबाक सन्देश दैत छथि तँ 
गायत्री मंत्रक माध्यमे मुक्ति फलक बाट सेहो देखबैत 
छथि । धर्म आ कर्म दुनूके समन्वय करैत वातावरण ओ 
परिवेशक सटीक चित्राण अपन अनुभव आ अभिव्यक्तिक 
माध्यमे कयल अछि | हिनक नाटकीय मुद्रा अबस्से 
रोमांचक आ रोचक शैलीमे भेल अछि | पात्र-पात्रीक 
उफहापोहक माध्यमे मानवीय वेदनाके उभारिकऽ जे 
जनसंवेदना जाग्रत भेल अछि से अबस्से एहि पोथीके 
मैथिली साहित्यक दस्तावेज बना देल अछि । 
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स्मृलिक पेटारमेःसोमदेव | 


हिनका लेल गद्य-पद्य दुनू लिखब बाम हाथक 
खेल छल । मोनमे कोनो बात उपचरलनि तँ तत्क्षण 
लिखि लेलथि | खासकऽ गमैया परिवेशक अनुगूंज तँ 
ठेठ भाषामे स्वत: झलकि उठैत छल । तैँ कहि सकैत 
छी जे सर्जनाक अकूत सामर्थ्यमे लोकक प्रति 
आस्थावादी स्वर अबस्से जन-मनके रंजित करैत छल । 
ओ मस्त जिनगी जीवाक अनुरागी छलाह । ओ कोनो 
बातक वा लिप्साक अभिलाषी नहि छलाह । एकमात्र 
ध्यानमे छलनि जे मिथिला-मैथिलीक अभ्युत्थान होअय | 
ओ बनल-बनाओल साहित्यिक जमीन पर तेना भऽकऽ 
चलबाक अभ्यासी नहि छलाह आ ने देखउँस कयलनि । 
अपन फूट बाट पर चलिकऽ नव जमीन बनौलनि | ओ 
ज्ञान-साहित्यिक मर्मके बुझय-बुझबयवला आ जीवनक 
ध्येयकं सार्थक सिद्ध करयबला तपस्वी साहित्यकार 
छलाह । सम-सामयिक परिवेश ओ वातावरणमे 
तात्कालीन समस्या पर ओ चट दऽ टीपि दैत छलाह । 
कतहु कोनो लल्लो-चप्पो नहि रहैत छलनि आ ने कोनो 
स्वार्थ लिप्सा | ओ जे किछु लिबैत छलाह से मोनमे 
उपजल विचारक सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करेत छलाह | 
जेना-हिनका साहित्य अकादेमी पुरस्कार भेटलनि तँ ओ 
चट दऽ लीखि देलथि- 


जतय बान्हल गेल हो घोड़ा, बीच-बीचमे 
गदहो बान्हि देल गेल अछि घोड़सारमे ;घोरसारमे 
गदहा-सोम पदावली / 434 । तात्पर्य जे कोनो क 
सम्मानित ओ सुयोग्य व्यक्तिक कृतित्वक लेल थिक | 
मुदा, लाभ-लोभ, गुटबाज-चमचाबाज अर्थात्‌ गोलैसी 
प्रवृत्तिक फलस्वरूप गदहोके घोड़ाक मध्य बाच्हि देल 
जाइत अछि आ एहन भेल अछि से कैक अवसर पर | 
ओ तँ आलोचक धरि पर कटाक्ष करबासँ नहि चुकल 
छथि | ते आलोचनाक दुष्प्रवृत्तिके देखार करैत कहि 
उठैत छथि- यैह त' भेद अछि कविता आ 
समालोचनामे / माइक दूध आ झुनझुनामे | | ;घोरसारमे 
गदहा- 434, सोमदेव पदावली । अर्थात्‌ प्राकृतिक ओ 
कृत्रिम छवि छटामे बेस अन्तर ओ दर्शौलनि अछि | ओ 
लेखकक की, स्वार्थी ओ नकली लेखकक बनल- 
बनाओल खेमा, दलबन्दी, सम्प्रदाय आदि सभ पर चोट 
कयलनि अछि तँ संस्थान सभक किरदानी पर सेहो 
लथाड़ चलौलनि अछि । मुक्त दृष्टिक अनुयायी कवि 
सोमदेव समय सत्यक यथार्थके पाठकक सोझाँ अनलनि 
अछि | मनुक्खक काज मात्र टाका अर्थात्‌ धन ओ रोटी 
कमायब धरि नहि रहल अछि प्रत्युत्‌ मानवीयताके 
बचाकऽ राखब धर्म-कर्म थिक | ओ व्याकरण, भाषा, 
संस्कृति आदिक चिक्कन जानकारी रखैत छलाह आ 
दक्षतापूर्वक भाषा विषयक आलेख लिखि अपन विचार 
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प्रकट करैत छलाह । छन्द विचार होअय वा लिंग 
निर्णय ओ साहित्यिक पृष्ठभूमिमे कलम चलौने छथि । 


आधुनिक कथा-साहित्य पर दृष्टिपात करब तँ 
सोमदेवक नाम सहजहिँ मानस पटल पर दौड़ि आओत | 
आब प्रश्‍न उठैत अछि जे की आधुनिक कथा-यात्रा पर 
आइ धरि कोना की विचार भेल अछि ? ई सत्य अछि 
जे एहिमे प्रबल तिकड़मबाजी भेल अछि | कारण अछि- 
4. सर-सम्बन्धी वा लगुआ-भगुआक लपेटमे लपेटल 
लोकमे अपना-अपनाके ओझरौने रहल | 2. 
विश्वविद्यालय कोर्समे बेहाल बनल पाठ्यक्रमके सर्वोपरि 
बुझैत रहल आ ओहिमे बलात्‌ सन्हियाओल अपन 
रचनाके सर्वश्रेष्ठ मानैत रहल । 3. जँ कोनो 
पत्र-पत्रिकादिक प्रूफरीडरो धरिक अल्पो योग्यता रहल 
तँ तकरो भजौलक । 4. साहित्यकार कम, नकलची बेस 
रहल आदि-आदि कतिपय कारण बनल जे आइयो 
अछि | आनक पावरवला लेन्समे देखैत रहबाक 
फलस्वरूप रचन-यात्राक छिड़िआयल मोतीक माला 
बनायब तँ दूर जे सुनल-सुनाओल वा ककरो कहल 
सुनल बातके वा लिफाफाबाजी भाषणके टीपैत रहल । 
स्पष्टतः दूरदृष्टिक अभाव कथा-साहित्यके बाधित 
कयलक | सही मूल्यांकन नहि भेल । यथार्थ छूटल आ 
उपरे-धारे अलगल सतही कथाके उभारल गेल । 
होयबाक चाहैत छल - 4. देश, काल, स्थिति, पात्र 
वैशिष्ट्य आदिक आधारँ कथाक मूल्यांकन होइतय 2. 
आन-आन देशी-विदेशी भाषा-साहित्यक कथा 
साहित्यसँ मैथिली कथाक तुलनात्मक दृष्टि उभरितय 3. 
गुणवत्ताक दृष्टिएँ कथाके परेखल जइतय । 4. 
कलात्मक नवीनतावेफं आधार बनबितय | 5. 
लोकरुचिके ध्यानमे राखल जइतय अर्थात्‌ एहि अनुरूपैँ 
कथा साहित्यवेफं परासल जइतय । 


ई निर्विवाद अछि जे आधुनिक 
कथा-साहित्यवेफं “वैदेही” काल स्वर्णिम अध्याय कहल 
जाइत अछि | तत्पश्चात्‌ मिथिला दर्शन आ मिथिला 
मिहिर काल अपन प्रभाव छोडलक | अर्थात्‌ पूर्णतः 
पल्लवित-पुष्पित मिथिला भेल वा पूर्ण स्वरूप भेटल । 
ईहो कहि सकैत छी जे वैदेही कालक अंकुरित बीया 
मिथिला दर्शन कालमे ठारि-पातसँ सुसज्जित भेल तँ 
मिथिला मिहिर कालमे पल्लवित-पुष्पित भऽ अपन पूर्ण 
उपस्थितिबोध करौलक । पूर्वक कथा मिथिलाक 
लोककथाक शैलीसँ प्रभावित छल | ते. नहि तँ कथाक 
लेल कथा लिखल गेल आ ने परम्परासँ । हैँ, आयातित 
प्रभावसँ जेना शिल्प, प्लॉटबन्दी आदिके लऽकऽ कथाक 
सर्जना भेल र। नकलीपन आयल, मुदा मौलिकताक 
अभाव रहल । प्रो. हरिमोहन झा भलै गप्पकार रहथि, 
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मुदा हिनक कथामे नव शैलीक अबस्से योगदान अछि | 
कही तँ ओ सुच्चा मैथिलीत्वक प्रतिनिधित्व करैत छथि | 
ते आधुनिक कथा-साहित्य अधिष्ठाता प्रो. हरिमोहन 
झाके कहल जा सकैत अछि से मैथिलत्वक छापक 
फलस्वरूप । वैदेही कालक पाँच गोट कथाकार- 
4. ललित 2. राजकमल 3. सोमदेव 4.मणिपद्‌म आ 
5. बहेडजी छथि | यैह लोकनि पंचमुखी धार लऽ 
विभिन्न दृष्टिईँ कथासाहित्यके विकसित कयल | एहिमे 
विशुद्ध कथाकार ललित रहथि तँ मनोकथाकार 
राजकमल । अभियानी शिकारी कथाकार मणिपद्म तँ 
आंचलिक कथाकार बहेड़ रहथि आ बहुरंगी कथाकर 
सोमदेव | ओना इतिहास वा समीक्षादि जे लिखाइत 
अछि ताहि हेतु मैथिलीक समग्र साहित्य एकठाम 
उपलब्धो नहि अछि । कारण, कोनो खास पुस्तकालय 
वा वाचनालय नहि अछि मैथिलीक जे सभटा सामग्री 
उपलब्ध भऽ जाय | ते बहुत किछु छूटैत अछि आ 
कतिपय तँ जानि-बुझिकऽ विचार-विमर्श सँ कतिया देल 
जाइत अछि | दोसर इतिहासकारो एहि बात पर खास 
ध्यान नहि दैत छथि जे कोन कथाकारक कथामे स्थिति, 
पात्र आ समयादि कतेक बजेत अछि ? ताहिमे 
सोमदेवक पत्र-पत्रिकादिमे छिड़िआयल कथा छल जे 
2007 मे डा. भीमनाथ झा द्वारा संपादित भऽ 'आगि, 
ताम्बूल वनमे' आयल । एहिमे मात्र चौंतीसगोट कथा 
अछि जखन कि आरो कथा नहि आबि सकल । एहि 
कथा सभके देखब तँ स्पष्ट भऽ जायत जे विभिन्न 
कथाभूमि पर लिखल कथा सभ अछि । 


'आगि, ताम्बूल वन मे' पहिल कथा पोथीक 
शीर्षक अछि | पाकिस्तान, वर्मा आ चीन अर्थात्‌ विदेशी 
सीमासँ घेरल-बेढ़ल गुवाहाटी अशान्तिक क्षेत्र रहल 
अछि । ओना ई क्षेत्र मद्य-निषिद्ध अछि, मुदा शिलाग 
आ शिलीगुड़ीसँ शराब पहुँचाओल जायत अछि | दाम 
जतेक जे लागय | कथाकारक शब्दे नेता आ ठीकेदार 
आर की दऽ सकैत छथि, भाषण, योजना आ दारू 
;आगि, ताम्बूल वनमे / 44' अर्थात्‌ असमी आ गैर 
असमीक बीचक द्वन्द्र, आपसीक तनातनी । तात्पर्य जे 
कथाकारक बेचैनीमे उठैत प्रश्‍न जेना लेखन, 
चिन्तन-मनन आ व्यवहारमे नव समाज, नव संस्कृति आ 
नव देश चाहबे करी | मुदा, आइ अपना देशमे सभ ठाम 
पाकिस्तानी अछि, चीन अछि, अंग्रेज अछि, अमरीकी 
अछि, मुदा भारत नहि अछि 44' कारण अछि जे एहि 


ठामक वा देशक संस्कारके कोना बदलि सकत ? जखन 
कि विदेशी एहि ठामक जन-जनके, गड़बड़ा रहल 
अछि । तै स्पष्ट स्वरे, जे 'मारें हिन्दू देशवाशीक 

मकानमे आगि लगाओल जा रहल अछि 47 कथाकारक 
चिन्तन-मननक क्रममे विचारक प्रधानता अछि आ 
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आस्थाक अमृत चेतनामे यथार्थबोधक संग जीवनक रंग 
अपन छवि-छटा प्रदर्शित करैत अछि | हिनक कोनो 
कथा पढ़ब तँ ओ उत्सुकता जगयबे करत संगहि 
जिज्ञासा भावमे प्रेरणा आ यथार्थबोधक भाव 
आत्मविश्वासक संग झलकबे करत | कथानकमे सुगन्धि 
अबस्से भाव, सम्प्रेषण आ विचार मानवीय संवेदनावेफँँ 
आरो जगजिये, करैत अछि | एहि कारणे कहल जा 
सकैत अछि जे ओ कथामे सदैव नव-नव प्रयोग करैत 
रहलाह अछि | खासकऽ बेस रोचक आ विचारोतेजक 
बनि हिनक कथा अपन प्रभाव छोड़ेत, अछि | 


ओ दलित-पीडित शोषितक उत्थानक लेखक 
छलाह | अ.मा. मुशहर सेवामंडल, आ. मा. हरिजन 
सेवक संघक माध्यमे ओ सिद्धान्तके व्यवहारमे उतारलनि । 
तँ कथनी आ करनीमे एक रहथि | ओ मानव-जाति 
मात्रक पक्षधर रहथि | हमर हिनकासँ सन्न्किटता रहबे 
कयल । हिनक एक आँखिक ऑपरेशनमे लहान 
अस्पतालमे हम संग रही | बेनीपट्टीक मुशायरा 
कार्यक्रमे आ कतिपय मच पर हिनक संग सहभागिता 
देने रही | जे किछु संस्मरण बेस अछि जे भविष्यमे 
आबि सकैत अछि । 


स्मृतिक पेटारमेःसोमदेव | 


एतेक तँ निर्विवाद कहल जा सकैत अछि जे 
ओ अपनाके मिथिला-मैथिलीक सेवामे झोंकि देने 
रहथि | हिनक लेखनमे जे गति आ उर्जा छल से 
जगजानित अछि । ओ जतबे जे किछु लिखलनि से 
मैथिली जगतक भण्डारतँ भरबे कयलनि जे नव दृष्टि 
प्रदान कऽ चिन्तन-मनन ओ विचार-विमर्शक हेतु आधार 
प्रदान कयलनि । ओ जहिना सुच्चा साहित्यकार छलाह 
तहिना कर्मठ आन्दोलनी | मानवीय मूल्यबोधके साकार 
करबामे आ अपसंस्कृति मूल्यक ह्रास विरोधस्वरूप सँ 
हिनक लेखनी सदैव बेचैन रहल । तँ की? 
आत्मविश्वास आ साकारात्मक बोधक संग ओ नव 
मूल्यबोधक पक्षधर बनि यथार्थक धरातल पर नव समाज 
निर्माणक हेतु अपन लेखनीके बहुविध भाषा-शैलीक 
दृष्टिएँ निखारैत रहलाह । खासकऽ आस्थापरक 
सांस्कृतिक मूल्यक अस्तित्वबोध आ अस्मितापरक 
अक्षय-कोष थिक | हिनक रचनामे समय आ समाजक 
ज्वलन्त मुद्दाके अभिनव प्रयोगक माध्यमे नव स्वर 
देलिन अछि । एहि अमरपूतके पाबि मैथिली अबस्से 
गौरवान्वित अछि । 


मनमीत कुटीर / राजपूत कॉलोनी / मौलागंज, 
दरभंगा- 846004 बिहार 
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स्मृतिक पेटारमे:सोमदेव | 


सोमदेव 


एकटा साहित्यिक गोष्ठी चलि चल छल | हॉल भरल 
छल | एक गोटे उद्घोष कयलनि गौरीशंकर प्रसाद 
श्रीवास्तव के छथि ? उत्तर किछु ने आयल तखन ओ 
कहलनि जे जनिका मैथिली साहित्यक बूढ़ पुरान आ नव 
सभ जनैत छनि, जनिका रचना शैली मे नवीनतम 
प्रणालीक समावेश भेल छनि, जनिका शैलीक समर्थन 
अनेक साहित्यकार कएने छनि, जनिका काव्यक अर्थ 
लगाएव सामान्य पाठक आ साहित्यकार हेतु ज्ञानक परे 
छनि, जनिक काव्य से संप्रेषणक समस्या उठि जाइत 
छनि, जनिका काव्य मे दार्शनिक आ गुरु गंभीरक आरोप 
लागल छनि, जनिका मिथिलाक मौलिक परम्परानुसार 
भास पर गीत रचनाक क्षमता छनि आ जनिका मैथिलीक 
प्रथम जासूसी उपन्यासकारक श्रेय प्राप्त छनि, ओं के 
छथि ? सम्पूर्ण हॉल सँ आवाज आएल ओ छथि मैथिली 
जगतक प्रसिद्ध कवि, कथाकार, नाटककार, आलोचक 
आ सम्पादक सोमदेवजी । उद्घोषक प्रसन्न भेलाह । 
बाजि उठलाह-हुँ सोमदेवक पैत्रिक छनि भोजपुरी भाषा 
भाषी क्षेत्र आ मात्रिक छनि मैथिली भाषा-भाषी क्षेत्र | 
जे करैत छलथि चाकरी आ पढ़बैत छलाह हिन्दी, लिखैत 
छलाह मैथिली । प्रशस्त भेलाह मैथिली साहित्यकारमे । 
आकाशमे तारागण अनेक मुदा ध्रुवताराक महत्त्व । 
जहिया मैथिली साहित्यकार मे अबतरित भेलाह, तहिया 
प्रशस्त तारागण छलथि राजकमल, मायानन्द मिश्र, 
रामकृष्ण झा, 'किसुन' रमानन्द रेणु आ जीवकान्त आदि । 
सभक चमक सँ छिटकल एक दू पोथी सोमदेवक चमक 
सँ चमकल 'कालध्वनि” 4963 ई. काव्य संग्रह | ओहि 
समय मे जहिना चर्चित छलथि राजकल तहिना सोमदेव | 
तत्कालिक सभ नामी-गामी साहित्यकार समालोचक के 
एहि दुनूक विषयमे लिखय पड़लनि । 


एहि क्रममे हम देखैत छी जे मैथिली साहित्यक सर्वश्रेष्ठ 
समालोचक प्रो. रमानाथ झा कहैत छथि जे सोमदेव 
आरम्भहि सँ भावक क्षेत्र मे प्रगतिशील एवं अभिव्यक्तिक 
क्षेत्र मे आत्मनिष्ट तत्वक अपेक्षा वस्तुनिष्ठ तत्वक 
प्रधानता अछि तैं भावाव्यंजन भावुकतापूर्ण नहि 
बौद्धिकताक कारणे कतहु ई बहुत दुरूह भ जाइत छथि | 
किन्तु ई दुरूहता विविध भास पर एम्हरूका गीत मे नहि 
भेटैत अछि । 


डा. जयकान्त मिश्र अपन Hlisroty of Maithili 
Literature Volume-2 मे कहैत छथि "Somadeva 
appears to the more profound and more obsure 
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“छा. इन्द्र कान्त झा 
than his language and symbolism can hare. He 
is mach better is his simple poems than in his 
psudo philosofial and profound poems. एकर 
समर्थन ओ अपन पोथी साहित्य अकादमी दिल्ली सँ 
प्रकाशित मैथिली साहित्यक इतिहास मे सेहो करैत 
कहैत छथिः- श्री सोमदेवक कविता ततेक गुढ आ 
धूमिल अछि जे हुनक भाषा आओर प्रतीक तकरा 
व्यक्त करबामे पंगु भए जाइत अछि | ई देखौआ 
'दार्शनिक' आ 'गुरु-गम्भीर' कविताक सभमे ओतेक 
सफल नहि भेलाह अछि जतेक अपन सरल सुबोध 
कविता सभमे । 


डा. दुर्गानाथ झा 'श्रीश' अपन मैथिली 
साहित्यक इतिहास मे लिखैत छथि जे श्री सोमदेव 
आरम्भहि सँ प्रयोगवादी मनोवृत्ति सम्पन्न कवि रहलाह 
अछि । सहजताबादक जे व्याख्या ओकर कालध्वनि 
भूमिका मे धीरेशवर कएने छथि तकर आधार पर 
निर्विवाद कहल जाए सकैत अछि जे उत्कृष्ट काव्य 
गुण युक्त रचना सहजतावादी रचना थिक | हिनक 
अभिव्यक्ति शैली होइत अछि व्यंग्य ओ प्रतीक-मूलक । 
प्रयोग बादी कविताक एकटा दोष धरि हिनकहु रचना 
मे अछिए आओर से थिक प्रेषणीयताक अभाव | तँ 
प्रा. धीरेन्द्र कालध्वनिक भूमिका मे सहजतावादी 
कविताके स्पष्ट करैत कहैत छथि 'सहजतावादी 
कवितामे पहिलखेप कोनो भूखण्डक भोगल भावनाक 
चित्र भेटैछ पहिल खेप मैथिली कविताक पूर्णतया 
स्वतंत्र अस्तित्वक दर्शन होइछ । ई ककरो अनुकरण 
नहि थिक । नै अंग्रेजीक इलियटक आ ने हिन्दीक 
प्रयोगवादी नामसँ अभिहित कवि लोकनिक | ओना तँ 
दावेदार सभ अपन-अपन वकील लए ठाढ़ हएबे 
करताह, मुदा मैथिली साहित्यक निष्पक्ष अध्येताक 
दृष्टि मे मैथिली कविताके ई स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान 
करबाक चेष्टा कएनिहार पहिल कवि छथि श्री 
सोमदेव | एहि मे दू मत नहि भए सकैछ | कालध्वनि 
मे युगक स्वर, युगक नीजि अभिव्यक्ति प्रणाली मे 
प्रकट भेल अछि | एकर भाव भोगलक्षण सँ सम्बद्ध 
अछि आ एकर शिल्प मे सहजताक सामाजिक 
अभिबोध । डा. हरिमोहन मिश्र कालध्वनिक भूमिका मे 
वर्णित सहजतावाद पर अनेक प्रकारक प्रश्‍न चिन्ह 
लगबैत छथि | ओ प्रा. धीरेन्द्रक मतक खंडन करैत 
अपन आधुनिक मैथिली कविता नामक पुस्तक मे कहैत 
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छथि जे कालध्वनिक कविता नहि हिन्दीक प्रयोगवादक 
अनुकरण थिक आ नहि इलियटक नकल थिक । 
हिन्दीक प्रयोगवादी कविताक प्रभावक निषेध जँ 


अनिवार्य तँ वेश इलियट सन पैघ कविक प्रभाव मे 
नगर संस्कृतिक विकृतिक वर्णन अछि ओहि पर अवश्य 
इलियटक किछु प्रभाव अछि | हैँ, ओ कविता सभ 
सामान्य कोटिक नहि भ' सकल अछि, कारण जे ओहि 
मे वर्णित अनुभूति कविक भुक्त क्षणक नहि थिक । 
एकर बाद ओ आगू कहैत छथि जे कालध्वनिक 
कविताक मुख्य स्वर प्रगतिवादिए थिक | ...... हँ, 
अभिव्यक्ति शैली मे स्पष्ट भेल अछि जे एकरा नव 
कविताक पंक्तिमे बनाय दैत अछि । ताहू मे एकटा 
अतिरिक्त नवीनता अछि | ओ थिक शैली पर लोक 
साहित्यक प्रभाव | 


डा. रमानन्द झा रमण अपन मैथिली नव 
कविता नामक पुस्तक मे कहैत छथि जे सोमदेवक 
कविता मे विशेषत: सहजतावादक रॉकेट द्वारा अपना 
दिस आकृष्ट करबाक मानसिकता अछि, मुदा 
प्रयोगबादक अनुरूप अतिशय बौद्धिकता, चौकावयवला 
शिल्प प्रयोग तथा व्यक्ति स्वतन्त्रताक उजाहि मे युग 
बोध के अस्वीकृति कए देबाक प्रवृत्ति नहि अछि | 
अपितु, भेटैछ मानव जीवनक उपलब्धि, आधुनिक 
वैज्ञानिक आ तकनीकी प्रगति सँ उत्पन्न ओ संकटापन्न 
स्थिति मे जीबैत लोकक त्रासद स्थितिक अभिव्यंजन । 
आ भावग्रस्त एवं हारल-भाव आत्माक नाद अछि । 
व्यक्ति आ समाजक आशा-निराशा अछि सोमदेवक 
कविता मे व्यक्ति आ समाजक समत्व अछि । 


प्रो. भीमनाथ झा अपन परिचायिका नामक पुस्तक मे 
सोमदेवक कालध्वनि कविताक विषय मे कहैत छथि जे 
एहि वादक विवाद मे बिना पड़नो कविता पर विचार 
कयल जायत तँ भेटत जे एकर किछु कविता विचारक 
दृष्टिएँ उग्र अछि, शिल्पक दृष्टिएँ नवीन अछि, भाव 
बोधक दृष्टिएँ यथार्थ अछि तथा किछु कविता 'कूट' 
बनि क रहि गेल अछि । 


अस्तु, सोमदेवजीक विषय मे जतेक विवेचन 
भेल अछि सभक मूलस्वर लगभग एक अछि | हम 
किनको मत पर कोनो टीका टिप्पनी नहि कए एतवय 
कहब जे सोमदेवक कविता सर्वथा नवीन शैलीक नव 
कविता अछि | किछु कविता सर्वबोध गम्य नहि अछि | 
किछु अति सर्व बोधगम्य अछि | मुदा बेसी कविता मे 
साम्यवादीक विद्रोहात्मक स्वर प्रस्फूटित भेल अछि | तैं 
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ओ सामाजिक कुरीति, कुव्यवस्था, अराजकता एवं 
प्रजातंत्रक विकृत रूप पर व्यंग्यात्मक शैली मे प्रहार 
कयलनि अछि । समाज मे कोन-कोन घटना घटि 
रहल अछि ओकर पर्दाफास करबामे ओ सिद्धहस्त 
छथि | एहि क्रममे हुनक आगि शीर्षक कविता देखल 
जा सकैत अछि । 


रेलवेक टी.टी. कोना घूस लैत अछि आ एहिं प्रजातंत्र 
मे दर्शक कोना मूक रहैत अछि ? ताहि पर जे व्यंग्य 
बाण छोड़ल गेल अछि से द्रष्टव्य अछि । 
टी.टी. आबि क टिकट मगलक, 


हमर संगी बिनु टिकट भिखारि दिस तकैत 
रहल 


आ टी.टी. जरघना-वही वहार कयने, 
हाथ अभ्यस्त, फेर बन्हा गेल दू गोट टाकासँ 
वही मे घोसिआयल पाइ संगे, 
जेबी दिस जुरि गेल हाय, 
मुदा गाड़ी प्रतिक्रीयाहीन 


अन तांत्रिक जन लेल धनि सन । 
ओ जनानी आखिर हाथ पसारि देलक 


हमर संगीक आगाँ 


जखन टी.टी. उतारि देलकैक डिब्बा सँ 


लोक के तंग करता है ? टिकट हैं ? 
एहि अवस्थाँ मे एक गोटे भिखारि 


दोसर भिखारि के उतारि देलक 


किएक तँ ओ जनता सँ आएल भिखारि थिक | 
जाहि समाजमे एतेक पैघ अन्याय होइत अछि । देखैत 
सभ अछि, मुदा बजैत केओ नहि । सोमदेव के नहि 
देखल गेलनि | ओ ओहि भिखारीक बीडीक आगि सँ 
सम्पूर्ण ट्रेनक यात्री के जराय दैत छथि : 


जकर झोरी मे राखल वारूद सँ, आगि धए लेने रहैक 
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सबसे बेसी चिचिया रहल छल हमर संगी सेठ 
मुदा गाड़ी रूकल नहि, आ पूरा डिब्बा 
जुआँ धधरा सँ भरि गेल...... । 


सम्पूर्ण कवितामे सोमदेवजीक विद्रोहक स्वर मुखर भेल 
अछि | सम्पूर्ण विश्व मे भारत पंचशीलक नारा 
लगौलक मुदा युद्ध कए पंचशील के कोठीक ताखपर 
राखि देलक | एकर दिग्दर्शन कविक कालध्वनि 
कविता संग्रहक पंचशील शीर्षक कविता मे भए जाइत 
अछि- 


क्रूर आदेशे, दमन, भय । 
करूण कंदन मे जयजयकार 
गीद्ध सभ अनुचर 
चीत्कार संगीत भयावह 
स्वान शोकमय स्वर-“सायरन'.... । 


देश समसान 


देश वीरान 
वृद्ध माताक क्रन्दन 
पुत्र रक्तकेर नदी 


केतुधर मुर्दाकेर स्तूप । 


हमरे | हमरो नहि किछु दोसर.... 


बारूद मसि सँ पोति देल ओ आनक सेनूर 


लास फाकि उठौलक महफा मे 


कनिया भेल लचार । 


हे रावण संतति । दुर्योधन के गोत्रज, मीत हमर । 


एना उड़ाबइ जुनि आकाश मे क्रुद्ध लौहकेर बाज, 
गिद्ध || 
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स्मृतिक पेटारमे:सोमदेव | 


हम बाच्हि कैक परबाक टांग मे उड़ा चुकल छी 
पंचशील | 


सेमदेवजी समाज मे पसरल भ्रष्ट आचरण आ चौरानुकी 
कए समाज मे भ्रष्टाचार कएनिहारक भण्डाफोर सेहो 
करैत छथिः- 
हे हे गऊ माता | 
पातर क' रहल छी अहाँ दूध 
रंग जुनि बदलैछ पानियों मिलौने । 

हूँ ......हूँ 
ऊँ कुलवती अछि ? 


थ्सपहियाक घर सँ बाहर होइत मंदेश्वरी जुनि तारा 
जुनि देखी जुनि कुन्ती जुनि, अहिल्यो नहि कुलवन्ती 


अपने लच्छोक सहोदरा । 


स्वतंत्रताक पश्चात्‌ सोमदेवजीक कल्पना 
छलनि सुखमय समाजक स्वच्छ वातावरणक मुदा 
हुनका आशा पर तुषारापात भए गेलनि जीवन क 
कल्पना विलीन भए गेलनि । हुनका वेद पिटक पुराण 
सभटा फूसि बुझि पड़लनि । हुनका सत्य बुझि 
पड़लनि : 


सत्य दुर्दिन क्लेश 
सत्य औतक आगि 


सत्य आँखिक त्रास 


आ फूसि मध्यम देश । दृढ़ मिथिला रूच्छ पाकल केश 
| 


सोमदेवजी सर्वहाराक बहुत दिनक दबल पीचल 
मनोरथ के लैम्प पोस्टक प्रतीकक द्वारा जे स्वर देल 
अछि से द्रष्टव्य अछि- 


मव्मि-मद्धिम जरेत घुमराह लैम्पपोस्ट हम देखि रहल 
युग युग सँ जे मोटरफिटर केर पुरना खडखडहीआ 
गडी 
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iT स्मृलिक पेटारमेःसोमदेव | 


जकाँ चलैछ बसात भांगक मे लुआ ज्ञानक पूर्ण 
आँखि मे पडि जाइछ घोर । एकरा बिना दिशा नहि पूर्ण 
सोमदेवजीक स्वर मे जँ एक दिश समाजक विसंगतिक म्धुर खीर तइपर सँ खाउ 
प्रति विद्रोहक भावना धधकि रहल छनि तँ दोसर दिस ER जल कल 
मिथिलाक माटि-पानि, खान-पान रहन-सहन आदि सँ स्वर्ग लोक जा राति गमाउ । 


अनन्य प्रेम सेहो छनि ते ओ अपन चरैवेति नाटक मे 


शामक वनाः रेतः क देत ज खाय मांग केर गोला 
गामक वर्णन करैत कहैत छथि :- 


तकर कहियो ने उठय न चोला । 


सेमदेवजी कॅ नगर संस्कृति सँ 


भोजन कय बूलू भरि गाम 
स्वच्छ बायु भेटत एहि ठाम 
जाळ केलेला कि गामक संस्कृति नीक लगैत छनिः- 
जाउ कमला कात ८ 

७ भद्र नगर सँ ई लघु ग्राम 

देखू पुरूइन साँझक प्रात ह ई लघु 
आदर सँ सभ लइए नाम 

ओम्हरे जैब दिसा मैदान इ 


एकान्ते अछि नहि व्यवधान भने खाइ छी सागे पात 
पुनःसेस से रहता संग (ति कता पाता कलि 
उच्च विचारक सादा भेस 


सर्वोत्तम अछि मिथिला देश । 


खायब कनि पीसल भंग ? 
छाल्ही मिला भांग जे चाटय 
अस्तु | सोमदेवजीक एक हाथ मे विद्रोहक लुकाठी 


तकरा मच्छर-डॉस ने काटय 3 दु 
तकरा मच्छर-डाँस ने काटय छनि तँ दोसर हाथ मे मिथिला मैथिली सँ अनन्य प्रेम । 


भोला बाबा के परसाद 


-अध्यक्ष, मैथिली विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना 
तुरत मेटाबय सभ अवसाद । (साभारःगामघर साप्ताहिक, गते कातिक ।२०६०) 


nn 


फ्रम 
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हिन्दी दिवस पर अध्यक्षता 
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धरोहरक दस्ताबेजी शक्ल मैथिली फिल्मक निर्माण 


विनय कुमार मिश्र 


ई स्थापित तथ्य अछि जे साहित्य, लेखन, अभिनय 
आ छायांकन मिश्रणसँ कोनो फिल्मक निर्माण होइछ | 
मुदा, भारतमे फिल्मक निर्माणक प्रवेश अँगेजी 
शासनकालमे भेल रहय । अंग्रेजी शासक अपन 
तत्कालीन कार्यवाहीक फोटोग्राफ करबा बतौर दस्तावेज 
रखैत छलाह | मानल जाइछ जे वैह फोटोग्राफी विश्व 
मनोरंजनक सर्वाधिक सशक्त माध्यम सिनेमाक आधारभूत 
संरचना बनल | 


सिनेमाक महत्ताके देखैत प्रत्येक देश 
अपन-अपन धरोहरक दस्तावेज बनबय लेल सिनेमाके 
विशेष रूपसँ प्राथमिकता दैत रहल | माटि-पानिसँ 
सर्वाधिक सरोकारी, संस्कृति आ सभ्यता, लोकजन्य 
व्यवहार, वैयक्तिक जीवन आ सामाजिक आवश्यकताके 
सुरक्षित रखबाक लेल सिनेमा सर्वाधिक उपयोगी आ 
व्यापक माध्यम मानल जाय लागल | संगहि अपन 
धरोहर आ भाषाके बचयबाक लेल फिल्म निर्माण कारगरो 
होइत रहल | समाज, परिवार आ व्यक्तिक सम्बन्ध 
कुसंस्कृतिजन्य समस्यासँ बचयबाक लेल फिल्म निर्माणक 
आवश्यकता मानल गेल । साहित्य भाषा आ कलो, 
प्रसारित करबामे फिल्मक भूमिका अहम मानल जाय 
लागल । सिनेमाक यैह लाभप्रद यात्रा एक यात्रीक 
रूपमे चर्चित कथाकार, रचनाकार, कवि एवं गीतकार 
आचार्य सोमदेव अपन फिल्‍मी साहित्यक चर्च स्वतंत्र ल्मि 
पत्रकार विजय कुमार मिश्रके साक्षात्कारक रूप मे 
कहलनि जे- 


प्रश्न- मैथिली फिल्म निर्माणसँ कोना सम्बद्ध भेलहुँ ? 


आचार्य-आइ सँ लगभग पाँच दशक पूर्व यानि 
साठिक अवधिमे फिल्मकार प्रहलाद शर्मा, सी. 
परमानन्दक प्रेरणासँ फिल्म निर्माणक समीप आयल रही | 
ओ लोकनि एहि क्षेत्रामे फिल्मी वातावरण उपस्थापित 
करबा मे अग्रसर छलाह | एहि पाछाँ उद्देश्य रहनि जे 
मिथिलाक साहित्य, कला आ सांस्कृतिक प्रचार-प्रसार 
लेल फिल्म निर्माण विधाके माध्यम बनाओल जाय । 
संगहि माता जानकीक सेवा सेहो हो । एहिसँ फिल्मी 
व्यक्तित्वक सम्पर्क होइत गेल | मैथिली अकारात्मक 
भाषा थीक आ हिन्दी दीर्घ अकारात्मक । स्वयं मैथिली 
मे रचना करैत रही, कथा-उपन्यास लिखैत रही | 
परिणामस्वरूप मैथिली फिल्म निर्माणक लेल कैक 
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बैसारमे भाग लेबाक अवसरि भेटल । अपन 
रचनात्मकताके पिफल्मक माध्यमसँ दर्शक तक 
पहुँचबाक सेहन्ता सेहो रहय । सैह भेल । चारि-पाँच 
टा प्रदर्शित मैथिली पिफल्ममे काज करबाक अवसरि 
भेटल । यथा-गोनू झा, जय बाबा वैद्यनाथ, भौजी 
माय, सिन्दूरदान आ हमरा लग रहब ? प्रमुख अछि | 


प्रश्‍न-पिफल्मक बैनर आ टाइटिल चयन कोन 
आधार पर कयल जयबाक चाही ? 


आचार्य- कोनो पिफल्मक निर्माण साहित्यिक आ 
तकनीकि दुनू पक्षक आधार पर कयला जयबाक चाही । 
तदनुसार एकर क्षेत्रीय परिवेश, बाजार आ दर्शक वर्ग 
सुनिश्चित कयल जाय | तें पिफल्मक बैनर वा टाइटल 
एहन प्रभावी हो जे कबकब नहि चहटगर लागय | 
जाहिमे साहित्यिक रसरंग संगहि मनोरंजनक पुट हो, 
परिवेशक यथेष्ट जानकारी हो । जाहिसँ दर्शक 
पिफल्म देखलाक बाद ओहि प्रस्तुतिक सार्थकता बुझि 
सकय । सामान्यत: एहन बैनर आ टाइटल होबाक 
चाहि जे दर्शक सहजतासँ पचा सकय | 


प्रश्‍न-पिफल्मक कथानक, कलाकार आ यूनीटक 
चयन मे मापदण्ड कोना हेबाक चाही ? 


आचार्य-तीनू अपना-अपना क्षेत्रामे विशिष्ट अछि । 
मुदा, कथानक पर सम्पूर्ण पिफल्म निर्भर करैछ | आ 
यूनिट पर पिफल्मक विशिष्ट सम्पूर्णता-कलाकारक 
प्रतिभाक कोनो चर्च नहि हो, ओहि पर दारोमदार रहेछ । 
एहि लेल निर्माता निर्देशकवेफँ फिल्म निर्माण विधाक 
यथेष्ट जानकारीक अतिरिक्त, प्रस्तावित कथानक 
पाठक सेहो होबाक चाही, तखनहि पटकथा सम्वाद 
सुदृढ़ होयत आ ताहि पर गीत आ संगीतक नीक 
छायांकन भऽ सकैछ | तथापि पात्राक शैली, 
अंग-संचालन, कदमताल आ संवादक प्रेषणवेफ 
तकनीकि रूपे उपर्युक्त बनाओल जयबाक चाही । 
अपना-अपना क्षेत्राक जानकार व्यक्ति पिफल्म 
निर्माणक मुख्य आधारशिला होइछ, वैह एकर 
व्याकरणके संरक्षित कऽ सकैछ | तकनीकि आ 
गैर-तकनीकि दुनु प्रक्रिया मुख्य क्षेत्रा पिफल्मक कप्तान 
निर्देशनवेफँ जाइछ | कोना पिफल्म मूलतः निर्देशकक 
भाषा- होइछ । 
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प्रश्न-मैथिली पिफल्म निर्माणमे मैथिली 


रचनाकारक सहभागिता कोना सुनिश्चित कयल 
जयबाक चाही ? 


आचार्य-सर्वप्रथम मैथिलीवेफँ सम्पूर्ण मिथिलाक 
भाषा बुझक चाही, कोनो वर्ग वा सामुदायिक विशेषक 
नहि । यैह तथ्य एकर दर्शक वर्ग आ व्यवसाय 
स्थापित कऽ सकत | जाहि कथानक पर पिफल्म बनय 
तकरा दर्शक नीक जकाँ बुझि सकय | रचनाकारवेफे 
सेहो अपन कृत्तिक पिफल्मक तकनीकि अनुरूपँ प्रस्तुत 
करबाक चाही । दर्शक या क्षेत्रावेफँ देखैत अपन रचना 
देबाक चाही । दक्षिण भारतीय, असमिया, उड़िया, 
बगला आदिक रचनाकार एकर उत्कृष्ट उदाहरण छथि | 
ओतुका रचनाकार अपन परिवेशक अन्तर्गत रहि अपन 
सशक्त लेखनीक गम्भीर पाठकवेफॅ पिफल्मक दर्शक 
बनय पर मजबूर कऽ दैत छथि । महाकवि विद्यापति, 
चन्दा झा, कालिदास सदृश्य हस्ताक्षरक रचनासँ प्रेरित 
भऽ आजुक रचनाकार मैथिली पिफल्मवेफं सपफलता 
दिया सकैत छथि | अपन गाम-घर, खेत-खलिहान, 
लोकजन्य कृत्ति, लोकगाथाक विलुप्त होइत संस्कृतिवेफं 
फिल्मक माध्यमसँ देखायब रचनाक विशिष्टताक नीक 
परिणाम भऽ सकैत अछि । 


प्रश्‍न-मिथिलावेफँ व्यापकता प्रदान करबामे फिल्म 
निर्माण कोना लाभप्रद भऽ सकैछ ? 


आचार्य-एहि लेल सर्वप्रथम मिथिलाक 
परिदृश्यवेफँ बुझब आवश्यक अछि | मिथिलाक 
धरोहरसँ सरोकार राखब आवश्यक अछि | तखनहि 
फिल्म बनयबाक लेल कोनो कथानक पर नीक पटकथा 
तैयार भऽ सकैत अछि । ओहि आधार पर संवाद, गीत 
आ संगीतक पूर्णता भऽ सकैछ | कलाकारक प्रतिभा 
पर गम्भीर होयबा सँ स्वाभावतः नीक फिल्मक परिणाम 
भेटि सकैछ । जखने ठीक फिल्म भेटत, तखने हमर 
धरोहरके चित्राण होयत आ क्षेत्रक प्रचार-प्रसारमे 
व्यापकता आओत | एहि लेल परम आवश्यक अछि जे 
फिल्मक निर्देशक मिथिलाके जानयबला होथि | 
तखनहि फिल्म निर्माण विधा आ व्याकरणक बलें हम 
एकरा व्यवसाय बुझि अपन व्यापकता बढ़ा सकैत छी । 
दर्शक वर्गके मनोरंजनक अतिरिक्त अपन परिवेशके 
फिल्मक माध्यमसँ देखबाक सेहन्ता राखय पड़तनि | 
तखनहि मैथिली फिल्म निर्माण या एकर बजार स्थापित 
भऽ सकैछ । एहिमे नेपाल क्षेत्रक मैथिलीकरण एहि 
विदेह भूमिके अपन प्राकृतिक सम्पदा, साहित्य आ 
परिवेशसँ लाभान्वित कऽ सकैछ | 


श्राँलुट 


स्मृतिक पेटारमे:सोमदेव | 


प्रश्‍न-मिथिलांचलक वर्तमान परिदृश्यमे मैथिली 
फिल्म निर्माण अपरिहार्य नहि मानल जायत ? 


आचार्य-मानव जीवनक प्रायः कोनो आयाम एहन 
नहि अछि जकरा सिनेमा प्रभावित नहि कयने हो । 
एहि बदलैत परिवेशमे मैथिली फिल्मक निर्माण 
शत-प्रतिशत अपरिहार्य अछि | संगहि रेडियो, 
दूरदर्शन वा रंगमंच के सेहो प्रोत्साहन दऽ सिनेमाक 
अनुसांगिक बजार बनयबाक लेल गम्भीर होबाक 
आवश्यकता छैक | रेडियो, रंगमंच, नाटक आ 
सिनेमाक सरोकार भेलासँ स्वतः फिल्‍मी वातावरण बनि 
जाइछ | एहि वैश्वीकरणक परिदृश्य मे सिनेमाक 
माध्यमसँ सामाजिक आ क्षेत्रीय परिवेशक प्रस्तुति 
अग्रणी मानल जाइछ । व्यक्तित्व जिनगीये सिनेमामय 
भऽ गेल अछि | अस्तु मैथिली फिल्मक निर्माण 
आवश्येक नहि अपरिहार्य अछि | एहि लेल अन्य 
प्रादेशिक भाषाइ फिल्मकारसँ प्रेरणा लेब लाभप्रद भऽ 
सकैछ । 


प्रश्‍न-कहल जाइछ जे मैथिली फिल्मक बजार 
आ दर्शक वर्ग नहि बनि पबैछ ? 


आचार्य-कोनो फिल्मक स्थापित बजार आ दर्शक 
वर्गक दावा नहि कयल जा सकैछ । फिल्मक प्रस्तुति 
ओकर दर्शक बजार आ सफलताक मापदण्ड होइछ । 
की हिन्दी फिल्म दर्शक मैथिली, भोजपुरी आ मगही 
नहि बजैछ | ओ ककर दर्शक कहाओत ? मात्र हिन्दी 
फिल्मक । विशेष कऽ बिहारमे एकहि दर्शक वर्गक 
रूप छैक । जे वस्तुतः दर्शक अछि, ओ दर्शक जे 
पूर्वहिसँ उपरोक्त भाषाक गम्भीर पाठक रहलैक अछि । 
कोनो सांस्कृतिक आयोजनक दर्शक हिन्दी, मैथिली, 
भोजपुरी आ मगहीवाला होइछ । आयोजनक 
प्रस्तुतीकरण ओकरा सफलता प्रदान करैछ यैह 
सिनेमाइ बजारक परिदृश्य बनैछ | एहि प्रश्‍नक जबाव 
रुचिगर साहित्य प्रर्दशन आ सुपाच्य निर्माण अछि | 
यैह प्रक्रिया मैथिली ल्मिक यथार्थ होबाक चाही । 
नीक वस्तु भेटत तँ लोक स्वीकार करत | दर्शकके 
ध्यान रखैत बजारक दृष्टिकोण राखयबला फिल्मक 
निर्माण हेबाक चाही । 


प्रश्‍न-फिल्मक उपरोक्त निर्माणक तथ्यके देखैत 
मैथिली फिल्म निर्माण कोना विकसित कयल जाय ? 
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आचार्य-सिनेमा मूलतः विज्ञानक देन अछि | 
कोनहुँ भाषाक फिल्म हो, प्रश्न उठैछ जे के बना रहल 
अछि, कतय बनि रहल अछि, ककरा लेल बनि रहल 
अछि | ओकर निर्माण टीममे कोन तरहक व्यक्तित्वक 
भागीदारी अछि | फिल्म निर्माण विधाक कहाँ तक 
निर्वहन भेल अछि | अर्थाभाव आ असहयोग भिन्न वस्तु 
छैक, मुदा अपन संरचना आ उपलब्धताक बलें 
प्रस्तुतिकरण करब भिन्न बात | फिल्म निर्माण 
समीकरणके आत्मसात करब अपरिहार्य अछि । पूर्व 
निर्मित वा प्रदर्शित मैथिलीक तथाकथित फिल्म 
उपरोक्त अनियंत्रित तालमेलवला प्रक्रियासँ सफलताक 
मनोकामना करब कठिन, विकासक रास्ता कोना खोलल 
जा सकैछ | विकास लेल स्वयं विकसित होयब 
आवश्यक | 


प्रश्‍न-मैथिली फिल्मक निर्माणके व्यावसायिक 
दृष्टिकोण कोना देल जा सकैछ ? 


आचार्य-सर्वविदित अछि जे सिनेमा अनेको ललित 
कलाक मिश्रण होइछ । जाहिमे लेखनकला सर्वाधिक 
महत्वक अछि | प्रत्येक कलाक अपन व्यावसायिक 
दृष्टिकोण छैक | जतय नीक प्रारम्भ, नीक रचना, नीक 
अभिनय, नीक छायांकन नीक प्रचार-प्रसारक अपेक्षा 
रहैछ, वैह सिनेमाक व्यावसायिक दृष्टिकोण मानल 
जाइछ | निर्माणसँ प्रदर्शन धरि प्रत्येक स्तर पर एकर 
व्यावसायिकताक प्रति गम्भीर होबाक चाही | अल्प 
बजटक फिल्मक सम्पूर्णता नीक व्यवसाय कऽ सकैछ । 
पैघे बजटवला फिल्म नीक व्यवसाय करत से बात नहि 
छैक | दोसर जे मुम्बई फिल्म उद्योगक बढ़त 
भीड-भाडसँ पराक बांग्ला फिल्म उद्योगमे निर्मित 
मैथिली फिल्म नीक व्यवसाय कऽ सकैछ | सस्त आ 
सुलभ प्रादेशिक फिल्मक निर्माण करबाक फराके होइछ 
जकर व्यावसायिक दृष्टिकोण ततबे मजगूतो होइछ । 
ओना फिल्मक सफलता ओकर सुदृढ़ भविष्यक संकेत 
होइछ, ओहि पर ओकर व्यवसायो निर्भर करैछ | 
आवश्यकता अछि जे रंगमंच, नाटक आ सिनेमा अपन 
प्रस्तुतिमे अधिकसँ अधिक साझेदारी राखय जाहिसँ 
दर्शक बिखरय नहि, एकजूट होइत रहय, इहो प्रक्रिया 
मैथिली फिल्म निर्माणके व्यावसायिकता प्रदान कऽ 
सकैछ । 


प्रश्‍न-मैथिली फिल्म निर्माण पर लागल प्रश्नचिन्ह 
कोना हटि सकैछ ? 


श्राँलुट 


स्मृतिक पेटारमे:सोमदेव | 


आचार्य-वर्ततमान परिदृश्यमे निर्मित, अर्धनिर्मित वा 
प्रदर्शित मैथिली फिल्म अन्य कारणक अतिरिक्त 
आर्थिक रूपे दब्बुक भेलाक कारणें अपन उद्देश्यसँ 
भटकि जाइछ | कोनो निर्माणमे अर्थक भूमिकाके 
नकारल नहि जा सकैछ । जाहि पर नियंत्रण राखब 
आवश्यक होइछ । मैथिलीक नाम पर उपलब्ध 
ऑडियो, विडियो कैसेट जे विदेशमे प्रवासी बंधुक द्वारा 
प्रचारित -प्रसारित कयल जाय तँ मैथिली पिफल्म 
निर्माण एहिसँ लाभान्वित भऽ सकैछ । एहिसँ फराक 
प्रवासी बंधु अपनहुँ वित्तीय सहयोग कऽ सकैत छथि | 
एकर अनुसांगिक क्रियाकलापसँ सरोकार राखि 
विदेशमे रहि मैथिली फिल्मके आर्थिक रूपँ बढ़ावा दऽ 
सकैछ । मैथिली फिल्म निर्माणक लेल ई सर्वमान्य 
तथ्य अछि जे आवश्यक सहयोगक अभावमे एकर 
प्रर्दशन पर प्रश्‍न चिन्ह लागि जाइछ | देश-विदेशक 
अधिकांश भागमे स्थापित प्रवासी मैथिली बंधु एहि पर 
गम्भीर भऽ सकैछ | मुदा, प्रस्तावित फिल्मक प्रोडक्शन 
यूनीटके सेहो पूर्ण संयमित भऽ ई विशवास राखय 
पड़तनि जे फिल्मक सम्पूर्णता नीक परिणामे देखाओत | 
मात्र आर्थिक रूपे मैथिली फिल्मके कमजोर कहब 
उचित नहि होयत । 


प्रश्‍न-भारतीय फिल्म उद्योगक फिल्म निर्माण 
श्रृंखलामे मैथिली फिल्म अपन स्थान कोना सुनिश्चित 
कऽ सकेछ ? 


आचार्य- कोनो सम्भावना आ भविष्य सुनिश्चित 
करबाक लेल वर्तमानके सुदृढ़ करब नियति छैक । 
कोनो फिल्म निर्माणक नियति एहिसँ फराक नहि भऽ 
सकैछ | मुदा, बम्बई मे बैसि मैथिली फिल्मक नाम 
पर मिथिला बनायब फिल्मक सम्पूर्णता सोचब 
अकारथ होयत । मैथिलीक नाम पर मिथिलासँ टू 
टप्पर किलोमीटर दूर बैसि जे कॉट-कुश बनाओल 
जेतैक से कण्ठसँ नीचा जेबै नहि करतैक । 
परिणामस्वरूप भविष्य के कहय जे वर्तमान सेहो 
ठोसगर नहि रहि सकैछ । अपन परिवेशक असली 
लोकेशन छोड़ि बम्बईक नकली सेट पर फिल्म 
बनायब महँग, अत्यावसायिक आ अनावश्यक होयत । 
एहि सोचसँ मैथिली फिल्मक भविष्य नहि गढ़ल जा 
सकैछ । बम्बई फिल्म उद्योगक श्रृंखलामे सन्हिआयब 
सम्यको नहि हैत | 


लालबाग, दरभंगा 
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सोमदेव : 'सीतायन'क विशिष्ट परिप्रेक्ष्यमे 


आधुनिक मैथिली साहित्यक एक गोट सबल स्तम्भ, 
मिथिला-मैथिल-मैथिलीक वरेण्य उन्नायक, बहुआयामी 
रचनाकार सोमदेव आब स्मृति-शेष भऽ चुकल छथि, मुदा 
हुनक कर्तृत्व युगान्तर धरि हुनका जीवन्त बनौने रहतनि | 
अपन विदेह स्वरूपमे ओ अनन्त काल धरि मिथिलाक 
राजनीतिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक चेतनाक अग्रदूतक 
रूपमे मार्गदर्शक बनल रहताह । प्राध्यापकक विराट 
व्यक्तित्वसँ मंडित एहि कृतीक रचनावली सभ पीढ़ी दर 
पीढ़ी मिथिलाक सुधी समाजक लोकरंजन ओ 
लोकशिक्षणक अन्यतम संसाधन बनल रहतनि । यात्री 
चेतना ओ साहित्य अकादेमी पुरस्कारसँ समलंकूत ई 
मिथिला-विभूति तद्वते अनेक सम्मानके गरिमा प्रदान 
करैत रहलाह आ लोकहितमे मिथिला-मैथिली 
आन्दोलनोक ध्वजदंड बनल रहल छलाह । ई एके संग 
निर्भीक ओ निष्पक्ष पत्रकार, प्रतिष्ठित उपन्यासकार, 
कथाकार, नाटककार, महाकवि, सम्पादक ओ 
अनुवादकक रूपमे आजीवन मैथिलीक सेवाव्रती बनल 
रहलाह तथा लोकचेतनाके जाग्रत करबाक दिशामे 
महत्वपूर्ण ओ अनथक प्रयत्न करैत रहल छलाह । 
प्रगतिवादी सोच ओ प्रयोगवादी विचार-धारा हिनक 
रचनावलीक वैशिष्ट्यक रूपमे परिस्थिति पओलक तथा 
“होटल अनारकली' क माध्यमे ई मैथिलीमे पॉकेट बुक 
प्रकाशनके प्रोत्साहित करबामे मुख्य भूमिकाक निर्वाह 
कयलनि । समेकित रूपमे मैथिली साहित्य जगतमे 
हिनक व्यक्तित्व 'महतो महीयान्‌'क रूपमे प्रख्यात 
रहलनि | 


पंडित गोविन्द झा अपन आत्मकथामे ई इंगित 
कयने छथि जे लोक अवधारणा एहि उक्तिक रूपमे 

प्रचलित रहल अछि- 'बाढ़य पूत पिताके धर्मे आ खेती 

उपजय अपना कर्मे' | मुदा, हुनक जीवन एहि उक्तिक 

प्रथम भागके एहि रूपे प्रस्तुत करबाक दृष्टान्त थिकनि 

'बाढ़य पिता पूत के धर्मा' अर्थात्‌ पुत्र जँ धर्माश्रित रहथि 

तँ पिताके जीवनमे कहियो कोनो कष्टक अनुभूति नहि 
होइत छनि । 


एकरे उदाहरण सोमदेवजीक जीवनचर्यामे सेहो भेटैत 
अछि आ ताहि हेतु हुनक आत्मजी श्रीज्योतिवरद्धनजी 
धन्यवादक पात्र छथि जे एहि कलिकालमे पिताक 
सेवाक जे आदर्श प्रस्तुत कयलनि से सर्वथा प्रेरणास्पद 
ओ आदर्श बनल रहत । 


श्राँलुट 


-डा. योगानन्दझा 
सोमदेवजीके 'सहसमुखी चौक पर' काव्य पोथी 
पर साहित्य अकादेमी पुरस्कारसँ सम्मानित कयल गेल 
छलनि जे नव कविता विधाक पोथी थिक, मुदा हिनक 
अन्यान्यो रचना सभ अपन-अपन विधामे सर्वथा उच्च 
कोटिक अछि | छन्द ओ अनुप्रास पर हिनक ततेक 
सहज पकड़ छलनि जे मिथिलाक पारम्परिक 
राग-तालपरक गेय पदावलीक रचनामे तँ निष्णात 
छलाहे, एहिमे नव प्रयोगक सेहो आग्रही बनल रहलाह । 
हिनक पारम्परिक छन्द रचना सभ पराती, महराइ, 
विरहा, नचारी, विपटइ, कजरी, झूमर, कवित्त, पुरबी, 
ठुमरी, जोगीड़ा, फागु आदिक छन्दक अनुसरण कयने 
अछि तँ नूतन प्रयोगक रचना सभक मध्य अमेरिकी पॉप, 
रॉक एण्ड रॉल, अल्हा, झरनी, बंगाली धुनपरक गीति 
सभके देखल जा सकैछ । कहल जा सकैछ जे ई 
मिथिलाक परम्पराक प्रति आबद्ध छलाह आ नित्य नव 
प्रयोगक आग्रही, जाहिसँ मैथिली काव्य विधाक आयाम 
व्यापक होइत गेलैक | हिनक 'चरैवेति' नाट्यरचना 
संगीत नाट्य थिक तँ 'सीतायन' नाट्यरचना नौटंकीक 
पद्धतिसँ रसग्रहण कयने अछि | दोहा रचनामे हिनक 
प्रवीणता 'सोम-सतसइ' मे स्पफुट भेलनि अछि | लाल 
एशिया, कालध्वनि, सोम पदावली आदि हिनक विभिन्न 
पुस्तककार पद्यरचना सभ थिक | 


सोमदेवजी जहिना पद्यरचनामे प्रवीण छलाह 
तहिना गद्य-रचनामे सेहो | हिनक गद्य-रचना मध्य 
'चानो दाइ' आ' होटल अनारकली' औपन्यासिक कृति 
थिकनि । 'होटल अनारकली' मैथिलीमे जासूसी 
उपन्यासक दृष्टिजे महत्त्वपूर्ण अछि । हिनक कथा 
सभक संग्रह थिक 'आगि ताम्बूल वनमे' जे समसामयिक 
प्रगतिकामी कथा विधाक प्रतिनिधित्व करैत रहल अछि । 
ई भारतीय साहित्यक निर्माता श्रृंखला मध्य मराठी संत 
“नामदेव” पर विनिबन्धक मैथिली अनुवाद पस्तुत कयने 
छथि | पत्रकारक रूपमे ई अनेक पत्राक सम्पादन 
कयलनि जाहिमे मिथिला भूमि, मातृवाणी ओ वैदेही 
प्रमुखतासँ परिगणनीय अछि | सहज सरल, लोकसिद्ध 
ओ देशज शब्दवलीक प्रयोग हिनक रचनामे प्रयुक्त 
भाषाक वैशिष्ट्य रहलनि । 


सोमदेवजी के मिथिला-मैथिली सँ अनन्य प्रेम 
छलनि | मिथिलाके परिभाषित करैत ई लिखने छलाह- 
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'पग-पग पोखरि माछ मखान | 


सरस बोल मुस्की मुख पान || 
विद्या वैभव शान्ति प्रतीक | 
सरिताचल श्री मिथिला थीक || 


हिनक ई उक्ति अत्यन्त लोकप्रिय भेल आ 
जनकंठहार बनि गेल अछि | 


स्वातंत्रयोत्तर भारतमे मिथिलाक अधोगति हिनका सहय 
नहि छलनि, ताहि पर आक्रोश प्रकट करैत ई कहने 
छथि- 
कोनो विकासक बात जतय नहि 
सैह देश थिक मिथिला । 
शोषित जनबल, वाणी के छाती पर 
लाधल शिथिला || 


एहेन आसुरी पदतल मर्दित 


दधिचि वज्र के दाता | 
कोटि-कोटि, मजदूर-किसाने 
मिथि के भाग्य विधाता || 


अन्यत्र ई राजनीतिक षड्यंत्रसँ प्रताड़ित मिथिलाक 
लोकचेतनावेफं जाग्रत करबाक हेतु हुंकार भरैत कहने 
छथि- 


ब्रह्मस्थान पीपर पर कानथि, लोरिक आ सलहेस । 
विद्यापति संग शिवसिंह बन्दी, लखिमा जोगिन भेस || 
रामक पेन्शन लए फिफिआबथि पटना-दिल्ली सीया | 


दुर दुर छीया-छीया छीया || 


अपने अपन आन ने अप्पन दे डंका पर चोट । 
पकड़ गाडि दे जे क्यो चोरा खड़ेर आबौ भोट | 


माइक दरद कोना कऽ बुझतौ, हिजड़ा निरवंशीया । 
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दुर दुर छीया-छीया छीया || 


वस्तुतः सोमदेवजी लोकजीवनक यथार्थक उद्गाता 
छलाह आ लोकजीवनक विकृतिके नष्ट करबाक हेतु 
संवेदनाक जागरण हेतु व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत क 
लोकचेतनाके जगयबाक दिशानिर्देश करैत रहलाह । 


सोमदेवजीक 'सीतायन' नौटंकी शैलीमे लिखित चम्पू 
काव्य थिक । एहिमे कथोपकथन कतहु पद्यात्मक अछि 

तँ कतहु गद्यात्मक जखन कि नौटंकीमे केवल पद्येमे 
कथोपकथन होइत छल आ तकर अपन विशिष्ट मात्रिक 
छन्दबद्धता रहैत छलैक, जेना एकटा पात्र कहैत छैक- 


ऐ जरीना बहन ऐ जरीना बहन 


तेरे मादर के दिल मे सबर ही नहीं । 


लज्जा लगे खानदों को जो बदला न लूँ 


बेशरम | बेशरम | बेशरम | बेशरम | 


तहिना किछु पद सीतायनमे सेहो भेटि जाइत अछि 
जेना- 


रावणो छल मनुक्खे प्रथम ई बुझू 
वृत्तिसँ राक्षसी खानमे पानमे | 
दसटा मुख के मुकुट सग अनेको भुजा 
शस्त्र सज्जित कवच रंग परिधान मे || 
अदा, सीतायन पद्योमे लिखित सभटा संवादमे नौटंकीक 
छन्द विधानक अनुपालन नहि भऽ सकल अछि | ते 
एकरा नूतन प्रयोग किवा नूतन शिल्पमे निर्मित नाट्य 
भने कहल जाय, नौटंकी नहि कहल जा सकैछ कारण 
नौटंकी मूलतः नगाड़ा वाद्य पर आश्रित रहैछ जकर 
अनुपालनक संभावना सीतायनक विभिन्न छन्दबद्ध 
पदावलीमे संभव नहि | 


डा. सुधाकर चौधरी लिखित 'बहुआयामी जनकवि 
सोमदेव' संभवत: सोमदेवजी पर प्रथम समेकित 
समालोचना पोथी थिक जे हुनक व्यक्तित्वके एक हद 
धरि प्रस्पुफटित कयलकनि अछि । अन्यथा हिनक 
रचनावलीक सम्यूक अनुशीलन नहि भेल अछि जकर 
विधाशः आवश्यकता छैक आ सैह हिनका प्रति इमानदार 
श्रद्धांजलि होयत । 
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अन्तमे, हम भीमनाथ झाक ओहि सोमदेव ई थिका-युवा दल संग रमल छथि || 
अभिनन्दन-वन्दनक पाँतीक संग अपन श्रद्धा-सुमन संघष व्यवितत्व, अडिग सहितहँ अहँ 
समर्पित करैत छियनि जे सोमदेवजीके साहित्य अकादेमी संघर्षी , अडिग सहितहुँ प्रहार अहँ । 


पुरस्कार भेटला उत्तर भाव-पुष्पक भेटल छल - छि 
पुरस्कार भेटला हत. रुपमे भेटल छल कविसम्मेलन मंचक नामी कलाकार अहँ || 


सहस्रमुखी ई चौक, ताहि पर लोक ठाढ़ अछि । आइ बनल छी अहाँ मैथिली भारतक चन्दन | 


अकादमी-सम्मानक अवसर पर अभिनन्दन 
अकबकैल अछि ठाढ़, बढ़े कोन दिस, प्रश्‍न गाढ़ अछि || 0 


अरे ककर आंगुर थिक ? के किछु देखा रहल छथि ? कबिलपुर, लहेरियासराय, दरभंगा, 846004 ;बिहार 
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सहस्रमुखी चौकपर 


साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्ति उपरान्त अकादमी मध्य राइटर्समीट सारस्वत संगम 


मे कवि सोमदेवक भाषण : 


समादरणीय अध्यक्ष महोदय | सामान्य अतिथिप्रवर | 

माननीय भारतीयभाषा प्रतिनिधि समवेत! प्रिय सारस्वत 

सहयात्री बंधुगण | बहिनलोकनि ! उपस्थित साहित्य 
प्रेमी देवी आ देवतालोकनि || 


कविक आत्म्कथ्य ओकर कविताक अतिरिक्त आर की 
भ सकैत छैक ? भावक भूमिपर कथित करुणार्द्र सत्ये 

त' कविता थीक से भने शब्दमे गुम्पिफत हो, तालमे बद्ध 
हो, अथवा विचार लयमे कतहु कसल त' कतहु ढील 

शून्यमौनमे अनुभूत आत्मछन्द | सरिपहुं कविता थिक जे 
स्वतः लिखा जाइत अछि छूरी-काँटा अथवा कलमक 
बौद्धिक नोंक, दिमागी स्याहीमे बोरिक लीखल नहि जा 
सकैछ । स्याहीसँ लीखल कविता, 'स्याहकविता' भऽ 
सकैत छैक, आहक कविता नहि । 


कवि सामाजिकेटा नहि, पारिवेशिक आ' आत्मावेशित 
प्राणी सेहो होइत अछि | ते त' ओ मात्र समाजेटाक 
दर्पण नहि, बहुआयामी 'तत्सत्‌ समय' केर दर्पण होइत 
अछि | एहनामे हम अपनेस किछु गप्पकरी, 
वकवासकरी, एकरा बदला कियए नहि अपन पुरस्कृत 
मैथिली कविता सकलनसँ “सहस्रमुखी चोकपर' नामक 
कविते सुनादी ? छोटेटा अछि, आ' दर्पण सेहो | 4968 
मे रचित आजादीक 24 वर्षक उपरान्त, आर आइसँ 35 
वर्ष पूर्व हम कतय छलहुँ केहेन छलहुं, की छलहुं आर 
आइ कतय छी, कोना छी, की छी दू कालखंडक बीच 
'मध्यस्य' एकटा पैमाना त- अवस्स देखाइ पड़ैछ एहि 
दर्पणमे । 


पहिने मूल मैथिलीए सुना दी तऽ कोन हर्ज ? देसिल 
बयना सभ जन मिठ्ठा विद्यापतिक भाषा मैथिली, 
भारतेन्दु-युगक पूर्वधरि हिन्दीक कर्णधारलोकनिके बड़ 
मीठ लगलीह, वरन्‌ 'मातृवत्‌' लगलीह । भारतेन्दुयगक 
उपरान्त 'पराया' लागय लगलीह तखने नागार्जुन केर 
खडीबोलीक रचनासभ त' हिन्दीक निधि अछि आर 
हुनके यात्रीक मैथिली रचनासभ पराया । मतलब ई 
भेल जे विद्यापति, सूर तुलसीकबीर आर मीरा तऽ भेलाह 
पूर्वज मुदा हुनके सन्तानसँ हुका पानी बन्न ! भाई, से 
आखिर कियए ? 'हिनकालोकनिके संग रखने 'राजभोग' 
मे हिस्सेदारी छोट भऽ जएत ? अपन घरमे नहि देबह 
जगह, मुदा अपन क्षेत्र विकसित हेबासँ, अपन राष्ट्रक 
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संविधनमे स्थान पयबासँ कियक रोकि रहलहुँ अछि ? ई 
खाँटी सांच अछि जे हमर भाषिक स्वरूपगत जुड़ाव 
पूर्वोत्तरक भाषा सभसँ अधिक अछि । भाषिक रूपसँ 

हम अपनाके 'छी-छे'क संबंध हेबाक कारणें गंजराती सँ 

निकटताक अधिक अनुभव करैत छी | पश्चिम मे 
गुजरातीसँ पूर्वमे मैथिलीक बीच बनल एकटा ई भाविक 
'खाई' भुगोलेक देन तऽ किन्नहु नहि । प्रश्‍न अछि, 
विचारु | 'खुद' के जोडि नहि सकलहुं तऽ बेखुदी' मे 
छोडियो तऽ दियह | हमरा सभ अहाँक पीपरगाछक 
ठारि सभ नहि छी | अपना अपना क्षेत्रक स्वतन्त्र नदी 
सभ छी । अहाँ 'महागंगा' बनि सकैत छलहुँ, बनि 
सकैछ छी । हमरा लोकनिक मातृधारासभक मुंह कियए 
बन्हैत छी आ' कुर्सीसभपर फनैत छी ? 


बडीटाक भूमिका भऽ गेल सीताक, देशनिकाला प्राप्त, 
भारतसँ अधिक नेपालमे सम्मानित मैथिलीक संबंधमे । 
वादे वादे जायते तत्वबोध: सम्प्रदायवादक दौरमे संभव 
नहि | चटपट सोझासांझी भऽ जाइ | कविताक लेल 
श्रोतासँ पैघ जज आन क्यो नहि होइछ त' पहिने 
मूलमैथिली सुनल जाए, तदुपरान्त ओकर हिन्दी अनुवाद | 


हमरासँ अहाँ बिगड़ल छी | 
जहान बिगडल अछि । 


की करी! मरबाक इच्छा अछि, मुदा 


विद्रोही मोन लाइनपर सूतल एकटा देहके, एना क 
घीचि लैछ, जेना 


बंसी मे सटाकदै तानि लेल गेल एकटा माँछ । 


अहा! थरथराइत आस्थाक लग्ग । 


एकर छीपपर हम | समताक झंडा कोनाक टाँगी ? 


आइ हमरा कियए लागि रहलैछ, जेना हम 


असगर भऽ गेल छी | आर छटपटा रहल छी, एकटा 
सहस्रमुखी चौक पर | आर 


३६ 


सिपाहीक खाली स्थानपर ठाढ़भेल | 


ताकि रहल छी “मनुक्ख” शब्दक अभियान 
विश्वकोशमे | आर 
देखि रहल छी सहस्रो पथपर सहस्रोकात 
गाड़ी सभक कतार लागि गेल अछि । 
क्यो पाछां नहि भऽ सकेछ । 
क्यो आगाँ नहि जा सकैछ । 


सभक इंजिन घरघराइत सभ उत्सुक । 


जेना हम ठीके आत्महत्याक प्रदर्शन करबाक लाथे 


बीचमे ठाढ़ भेलहुँ अछि !! 


'तदुपरान्त हिन्दी अनुवाद...... 


ई त' स्थिति छल 4968 केर | 4994 मे, आइसँ 9 
वर्षक स्थिति एहि 'हाइकू' जापानी शैलीक तिनपतिया 
मे देखल जाए: 


जेना कसाइकरय दूधक व्यवसाय । 
आर गुंडा बिन पूँजीक व्यापार | 

तहिना की आइ नहि सवार अछि । 
राजनीति, साहित्यक पीठ पर ? 


आर आइ 2003 मे साहित्यक स्थिति की भऽ गेल 
अछि, एहिपर सोचबाक समय आब नहि बांचल । सोच 
अपेक्षित अछि साहित्यक भूमिकापर । की आइ 
साहित्यक कोनोटा भूमिका शेष नहि ? भूमिका अछि 
त' मात्र एतबे जे मनोरंजनक साधन बनओ अथवा फेर 
विज्ञापनो पकड़य । आइ धरि प्रकृति, संस्कृति आर 
सामाजिकताक रसगर सुगंधि धरतीसँ उठिकऽ 
आकाशमे पसरैत छल, माध्यम होइत छल साहित्य । 
आइ फास्टकल्चर, अशांत धुन, तनमनके अस्वस्थ 
करयवला देखाउ । भंगिमासभ आकाशसं बरसि रहल 
अछि नीचा धरती पर बुद्धि स्पफुरित नहि होइछ, 
उपजाओल जा रहल अछि । पेटेन्ट कैल जाइत अछि । 
आ' तखन नेनासभक दिमागी कम्प्यूटरमे फिट कैल 


जाइत अछि । मातृभाषा भऽ गेली आउट ऑपफ डेट | 
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स्मृलिक पेटारमेःसोमदेव | 


क्लोनसिद्ध भाषा हुअए जा रहल अछि अपट्डेट | 
“योग धरि भऽ गेल अछि 'जोगा' | मनुक्ख लाचारीक 
'चोंगा' । हेल्पदायी कबड्डी आ पापुलर फुटबॉलपर 
सवार अछि साहेबक गुलामक वेल्यदायी क्रिकेट । 

फारेन लिटरेचर | इंडियन पेपरवेट | कचरासँ भरू 
पेट | देखू शीशाक बागमे इन्टरनेट | सभटा अछि 
सेट | किछु करबा-घरबाक जरूरति नहि । पाइ 

अछि त' मौज आ' रोग । नहि अछि त' बेरोजगारक 

फौज आ' भऽकऽ रहू पाइवलाक भाग || 


यैह गति रहल त' 2043 ई. धरि पहुंचेत-पहुंचेत 

हमरालोकनि रहि जाएब व्यवसायिक वैश्वीकरणक 
बामहाथमे विज्ञानक बुद्धि, दैहिनम राजनीतिक देह आ' 
हमरालोकनि साहित्यक पंछीगण हृदयविहिन अल्फाबेट | 


कनेक प्रतियोगतासँ कात भै, होशमे आबि सोचल 
जाए-की हमरालोकनि अनुतरित प्रश्‍नवीच आ' 
असमाधानक सहस्रमुखी चौकपर ठाढ़ नहि छी ? एहि 
स्थितिसँ हमरा विशेषज्ञलोकनि द्वारा गढ़ल 
अन्तरराष्ट्रियता नहि बचा सकैछ वरन क्षेत्रिय नैसर्गिक 
सामाजिक समता, संस्कृतिक एवं आत्मिक सोचपर 
आधृत राष्ट्रियता, मानवतावादी प्रकृतिप्रेमी राष्ट्रियताक 
संगम बनल बहुजन हित मुखी अन्तर्राष्ट्रियता बचा 
सकैछ जाहिमे वनस्पतिसमग्र, जीवजन्तुसमग्र, 
शुभचिन्तन समग्रक समावेश हो । पसरल जा रहल 
खास लाभलोभवुभुक्षित वर्ग वा क्षेत्रक भोगवादी 
प्रवत्तिके जाधरि बदलल नहि गेल, महाविनाशसँ त्राण 
संभव नहि । हमरालोकनि साहित्यकारसभक अलावा 
के अछि जे सोचत एहि सहस्रमुखी चौकपर ? हम त' 
निरूत्तर छी | 


इत्यलम्‌ । अपनेलोकनि एहि निरंकुश के सुनल । 
एतदर्थ धन्यवाद | 


(साभारः गामघर साप्ताहिक,१३ गते कातिक 
२०६०) 


I wT आए NT frre अफत्वाहेश fore कपल सालकः rhe 


स्मृतिक पेटारमे:सोमदेव | 


मेथिली उपन्यासमे चित्रित समाज 


चेतना समिति, पटना, 48 नबम्बर 2002क विचार गोष्ठीमे देल गेल अध्यक्षीय भाषण 
सोमदेव 


कथा-समग्रक सर्वागीणसंपन्न विद्या अछि उपन्यास । 
जेना काव्य साहित्यक सर्वागीण रचना महाकाव्य | एहि 
अर्थमे उपन्यास, गद्यक महाकाव्य होइछ | भावक 
लयपूर्ण उपन्यास, महाकाव्य | विचएक देश-काल 
पात्रीय त्रिकोणमध्य अंकित महाकाव्य उपन्यास । देश 
स्थान-काल परिस्थिति-पद व्यक्ति सँ, ओकर 
अभिव्यंजनसँ, ओकर अतीत, वर्तमान आ भविष्यसँ प्रकृति 
जुड़ल रहैछ ओकर अपन भाषा-जेना मिथिला लीखल 
उपन्यास जतेक मौलिक भ सकेछ, ततेक हिन्दीमे लीखल 
नहि, अंग्रेजीमे लीखल त' आर नहि, कारण एहि ठाम 
अभिव्यक्तिमे प्रश्‍न रहैछ मैथिलीत्वक | एहि प्रसंग 
आचार्य रमानाथ झाक कहब रहनि कि मैथिलीक कथामे 
मौलिकताक मतलब ई नहि जे ओ मैथिलीभाषाटामे 
लीखल गेलहो, वरन ओ कतबादूर धरि 'मैथिलीत्व के 
अभिव्यंजित करैत अछि | एहि कथनक सचाईक प्रमाण 
अछि हिन्दीक तथाकथित आचलिक उपन्याससभ जाहिमे 
क्रियापद बदलि देल जाओ त' ओ ओइठामक स्थानीय 
मौलिक भाषाक रचना भ जाइछ जे हिन्दीक बाजार आ' 
राजनीतिक मातृभाषामे नहि लीखल गेल ओढ़ल भाषाक 
सहारा लेल गेल अथवा कोने आर्थिक लाचारीमे अथवा 
यशलिप्सावश हिन्दीमे लीखल गेल | ज्वलंत उदाहरण 
अछि “बलचनमा” ओ मैला आंचल । अस्तु । 


मैथिली मे जाहि समाजक चित्रण भेल अछि, अथवा 
हेबाक चाही ओहिसभ क्षेत्र आ' वर्गक रचनाकार मैथिली 
उपन्यासक रचना कयलनि अछि अथवा नहि, अध्ययनक 
आधार लेल ई सर्वाधिक अपेक्षित । मात्र रचनाक समीक्षा 
कयने “चित्रित समाज” पर अध्ययन सही दिशामे 
अध्ययन कथमपि नहि होयत | विचारक लेल हम 
अपनेसभक सोझाँ तीन गोट प्रश्‍न रखैत छी - ;एक 
मैथिली उपन्यास दिश पाठकवर्गक आकृष्ट करबाक 
ऐतिहासिक काज के कयलनि स्वनामधन्य हरिमोहन झा | 
ओ तथाकथित दरभंगा-मधुबनी केन्द्रित महरानी क्षेत्रक 
नहि छलाह । दूआइधरि मैथिली मे उपन्यासकार सभ 
स्वीकृत शरौत्रिय, मैथिली ब्राह्मण आ' कर्णकायस्थ स 
भेलाह अछि, मात्र चारि गोट अपवाद छवि सोमदेव 
विन्देशवर मंडल, शौकत खलीन एवं कपिल प्रभाकर । से 
कियक ;तीन मैथिली क्षेत्रक, जे उपन्यासकार हिन्दीमे 
तथाकथित आचलिकताके ओढ़ि क रचना कयलनि हुनके 
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कृति प्रशस्ति पौलक, आनक नहि। आ ओ मैथिलीमे 
स्वीकृत भै, हिन्दीतर भाषामे अनुदित भै की आर अधिक 
अधिक सम्मान नहि पाबि सकैत छलाह । सै कियक 
नहि भेल... हमरालोकनि विशुद्ध साहित्यकारगण कोनो 
सकीर्णता, राजनीति अथवा महथानाभावस असलगन 
क्षुध मानसिकताक भजक छी | हमरेलोकनि एहिपर 
विचार कै सकैत छी | अपन परम्परा, परिस्थिति आ 
संभावना समग्रपर चिन्तनके मैथिलीक पथ प्रशस्त कै 
सकत छी । जेना जेना मैथिली देशकाल पात्रक आधार 
प्रशस्त होयत मैथिली उपन्यास अपन क्षेत्रिय वैविध एवं 
सांस्कृतिक विशिष्टताक कारण, आमजनमे व्याप्त 
समस्वभावक कारण विश्व उपन्यास साहित्यके अपन 
योगदान क सकत । पहिने विचारू त | एक दोसराके 
खोचारू नहि | आबत' विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमे 
अयबाकलोम सेहो नहि | पुरस्कारक मोल की आ' 
प्रशस्ति-वयस की ? पाठकेमेसँ रचनाकार होइत छथि | 
आ क्षेत्रमे पाठक | एखन लेखके पाठक छथि | मने 
हरिमोहन झाके छोडि आइधरि कोनो आन 
उपन्यासकारके आम पाठक नहि भेटल ई कठोरसत्य । 
से कियए ? की समग्र मैथिल समाज अपन चित्रण 
मैथिली उपन्यासमे पबैत अछि ? जौ नहि त' एतदर्थ की 
प्रयोजन ? रचनाकार, रचनाभूमि, रचना आ 
प्रकाशन-प्रसारण व्यवस्था सभ विचारणीय । पुस्तक 
भंडारसँ ल' के पाकेट प्रकाशन धरि गली सँ खती धरि । 


मैथिली मे जखन उपन्यास लेखन आरंभ भेल गुलामीक 
अंधरात्रि भोर हरिआ दिश घुसुकि रहल छल । 
सुधारवादक भोरूकवा उगि चुकल छल । संस्कृत 
प्रभावित मैथिली लेखन जगत अंग्रेजी, बंगला आ 
हिन्दीक करीब आबि रहल छल । अपना क्षेत्रक 
जागरण अपनेभाषाक माध्यमसँ भ' सकैछ, आ अपन 
प्रकृतिक अभिव्यक्ति सेहो घर परिवार सह समाजक 
लोकसं प्राप्त प्रशंसाक आगां प्रवासक प्रशंसा तुच्छ 
अनुभूत होइछ । आ मैथिलीमे उपन्यास लेखन आरंभ 
भेल | ओइकालक उपन्यासकारमे जनसदिनजी आ 
पुण्यानंद झा आदि सामाजिक कथाके कागतपर 
उतारलनि-मुदा हुनकासभक सुधार आ चिन्ता 'मैथिल 
महासभा' दायरासँ बाहर नहि जा सकल छल | अस्तु । 
समाजोन्मुखी रचना त प्रारंभ भेल । बीछनि एके खेतमे 
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बस बाउग कैल गेल हो | आगाँ जाक खेतेखेत पसरि 
जाइत छैक | 


अगिला पीढ़ी अपन पूर्व पीढ़ीक रचनासँ आधार ग्रहण 
करैछ, समाजदिश विशेष चतरैछ आ' अपन पुरान 
पीढ़ीक दोषकेर भंजन व नव प्रतिमानक स्थापन करैछ । 
मैथिली उपन्यासक दोसर उत्थानकाल 4930 सँ 4950 
मे यैह भेल । ठैढ़ ग्रामीण जीवनक अनुभव प्राप्त 
सर्वहारावर्गक प्रतिनिधि सामाजिक क्रांतिक उग्रपोषण 
मैथिलीक चाणक्य किरन जी उचवर्गीय समाज मे 
सम्मानित मुदा प्रखर रूपसँ पाखण्ड, कुरीति आ 
अशिक्षाक जिंजीरके नहि बर्दाश्त करयवला चित्रा, 
व्यंग्यमुखी मतित्व प्राप्त, सहजभाषा शैलीक गंगाधार 
हरिमोहन बाबू आ' मार्क्स-फायडआदि आधुनिक आधार 
भूमि तैयार कयलनि, दशो दिशा देखौलनि । हिनका 
तीन गोटेक उपरांत तेसर आधुनिकतम उत्थानकालमे 
मैथिल उपन्यासके चारीम वैशिष्ट्य ऐतिहासिक 
गरिमागायन, लोकसंस्कृतिवाचन, तंत्रमंत्र आ' जासूसी 
बीच वेवहार धरि पहुचावयमे शीर्षपुरुष सिद्ध भेलाह 
मणिपदम । हमरा बुझने उपर्युक्त छओ गोटे मैथिली 
उपन्यासक आधारस्तम्भ छथि-जे मैथिली उपन्यास 
रचनाधाराके समाजक करीब करीब सभ क्षेत्रमे पहुंचा 
देलनि | आ आब त बाढि आबि गेल अछि - की बड 
छोट कहत अपराध | आंचलिक जखन एलेक्ट्रोनिक 
मीडियाक चरमोत्कर्ष भ जाएत । टंकित सँ बेसी 
अंकित पोथी कम्प्यूटरमे समा जाएत मैथिलीके फोडबा 
तोड़बाक हिन्दीवादी सभक षडयंत्र अंग्रेजीक चक्करमे 
भूमिसात्‌ भ जाएत...... तखन जाक क्षेत्रिय भाषामे 
लीखल उपन्यास सभमे चित्रित समाजक मौलिक 
विषयवस्तुक पर्यवेक्षण होयत | की हमरा लोकनि ताहि 
दिन लेल तइयार छी ? 


मेथिलीभाषी समाजक भविष्यमे सर्वांगीन आ' 
सर्वक्षेत्रीय चित्रण उपन्यासके दर्शिते हो : एतदर्थ 
उपन्यासकार लोकनिके खास क्षेत्र, समाज आ' परिवेश 
के आधार बनाक ओकरा बीच रहिक की ओ 
मौलिकताक कारण मैथिलीके माध्यम बना रहल छथि । 
लीखल जयबाक उपरांत ओ उपन्यास त संपूर्ण विश्वक 
धरोहर भ जाएत । ई आत्मबोध हमरा लोकनिमे भ 
जाओ त' संसार मे मैथिली भाषी क्षेत्र सन वैविध्यपूर्ण 
क्षेत्र विश्वमे आन कतहु नहि | छोट पैघ नहि , 
हिमालयसँ देवघर धरिक विभिन्न माटि, डेग डेग पर 
कदलैत पानि मुदा एके बीच-देवहर बंगलाभाषी 
समाजक वैशिट्य सँ ल' क' नेपाली, भोजपुरी, मगही, 
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अवधी आ' आदिवासी संस्कृति मध्यक प्रभावक्षत्र.... 
विभिन्न वर्गक उपटैत सभ्यता आ' संस्कृति | बाढि आ' 
सुजाड राजनीति आ' कुटचालि, अपराध आ' पाखण्डमे 
नाश होइत पश्चिम दिश पराइत आ' ओतहु अपमानित 
भे हाथमे नहि अवैत हमरालोकनि.... कतेक विषय अछि, 
एक्कोटाके एक रचनाकार पकड़ि लेथि त' हमर भ 
जयताह । अपनभूमि, प्रवासी मैथिली समाज आ' 
अन्यत्र गेल कोनो मैथिलद्वारा ओइठामक समाजक 


तुलनात्मक अवलोकन । कतबा विषय गनाओल जाए ? 
जतयधरि मैथिली भाषीलोकनिक सभवगस रचनाकार 
अयबाक प्रश्‍न अछि समभावमे अहिना भेल अछि पढय 
पढावय वलावर्ग पहिने साहित्य रचनामे संलग्न भेल 
अछि । जेना जेना शिक्षाक सामूहीकरण भेल, 
श्रमविभाजनक नियम समाप्त भेल सभवर्ग साहित्य 
रचनादिश अग्रसर भेलाह ओ अपन समाजक अधिक 
जीवंत चित्राण करयमे सफल होइत छथि | सभवर्गक 
मैथिलीकथा लेखनदिश मोड़यमे सभसँँ बडका योगदान 
क रहल अछि सगर राति दीप जरय क कथाचेतना । 
ई कथाकार लोकनि योजना बनाक उपन्यासके 
लीखियि त' बड पैघ काज होयत । ओना एहु दिशामे 
काज भ रहल अछि । खाली रचनाकारक लोकनिक 
अपन भाषाक लेल प्रतिबद्ध आ' उद्देश्य लेल दृढप्रतिज्ञ 
हेबाक छनि । तथास्तु |. 


नेपालीय जनभूमिक जननायक 


मिथिलाक सपूत: राजा सलहेस 


राम भरोस कापडि भ्रमर 


IT स्मृलिक पेटारमेःसोमदेव | 
2 


किछु रूबाई 
-सोमदेव भुस्सा छथि कवि, भुस्सा सभ श्रोता 


भुस्सी समारोह, भाषण बला तोता 


जौं नाघट टॉगवला नांच नहि भेल 
भुस्स भेल यज्ञ भुस्कार गेल होता 


22 


बिल भजबासं पहिनहि आधा 
बिलमे चल जाइत अछि 
परदासं उतरिक' हीरो जेना 


सोझे दिलमे चल जाइत अछि 


एम्हर हम लाइन लगैने 
साझ क' दैत छी ओ मीत 
रिलफ गहुम ओम्हर सोझे 


मिलमे चल जाइत अछि । 


25 


भेंट कियएलेब | अहाँ कमल लियह 


शुद्ध पेट आउ, हृदय विमल लियह 


दुःख बाँटयमे नहि, सुख बॉटयमे दर्द होइत अछि 
बटि चूटि खाउ सभे राजा घरजाउ 


फटौन कियए खैब दही जमल लियह 
26 
हारल ई नटुआ की झिटुका बिछैत अछि 
सुखायल चौर डोकहरो वैष्णवी गबैत अछि 


उड़ि उड़िक' बगुला सभ रंग की बदलइए 


कंतोड़वला फोका बड़ा वेपर्द होइत अछि 


संसद्‌ की सड़क | अपन घाव अपने जे बहालियए 
सैह पुरुख सोरहन्नी मोंछवला मर्द होइत अछि 
24 
नाववला लेल नदी, की रहत नदी 
घेंटकटक नेकी की नेकी, बदी की बदी 
प्रलयलेल कछमछाइत झंझवात सुनू 


कालक एकेटा जिनगी जरा दैछ सदी 


अधसरोक पोआ की कछनी कछैत अछि 
(साभारः गामघरक बिभिन्न अंकसं) 
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आधुनिक मैथिली कविताक बृहतत्रयी-सन्दर्भ सोमदेव 


आधुनिक मैथिली कविताक कविमे सँ तीन 
कविकँ छाँटब भेल बृहतूत्रयीक निर्धारण | ई निर्धारण 
किछु गोटे अपन सुविधा, सान्निध्य आ सम्पर्क ध्यानमे 
राखि करैत अएलाह अछि । तुलनात्मक अययन आ 
विश्लेषण साहित्य अध्ययनक एक प्रक्रिया थिक | 
किन्तु एहन अध्ययन जखन पछारबाक ध्येयसँ होइत 
अछि तँ ओ भए जाइत अछि अनुत्पादक साहित्यिक 
गोलैसीक जन्म दैत अछि | ते बृहत्त्रयीक निर्धारण 
महान कठिन आ झंझटिया काज थिक । एक मत 
होएब तँ सर्वथा असम्भवे अछि | एकर अतिरिक्त 
एहिठाम दू टा समस्या अछि-कालक दृष्टिसँ काल, 
मध्यकाल आ आधुनिक काल । सन्दर्भ अछि मैथिली 
कविताक ते मिथिलाक सन्दर्भमे आधुनिक काल 
होएबाक चाही । मिथिलाक आधुनिक काल मिथिलामे 
अगरेजी शिक्षाक प्रचार प्रसारक संग विशेषत: 4860 ई. 
सँ मानल जाइत अछि | समसामयिक जनजीवनकें 
सर्वप्रथम कवीश्वर चन्दा झा कवितामे अभिव्यक्त 
कएल । अपन चारूकात पसरल सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकृतिक दिस 
लोक ध्यान आकृष्ट कएल | महाकवि विद्यापति 
अमलदारीसँ चल अबैत लोक, अमैठल कव्यास्वादके 
फेरल । एहि दृष्टिएँ कवीश्वर चन्दा झासँ मैथिली 
साहित्यमे आधुनिकता आएल । आधुनिक मिथिला 
भाषाक प्रथम आ महत्वपूर्ण आधुनिक कविक रूपमे 
सर्वमान्य भेला हो तँ कविश्वर चन्दा झासँ करब 
आवश्यक | मुदा, विद्यापतिक काब्यास्वादनक सन्दर्भमे 
आधुनिक मानल गेल कवीश्वरक रचना, अपन सए 
वर्षक उपरान्तो साम्प्रतिक युग जीवनक सन्दर्भमे 
आधुनिक अछि, से के स्वीकार करत ? 


युग जीवन परिवर्तनशील अछि । ओहि रंग लोकक 
जीवन मूल्य बदलैत अछि, प्रयोजन आ सन्दर्भ बदलैत 
अछि, ओहिसँ मानदण्ड बदलैत अछि । यात्रीजी 
लिखलनि अछि जे प्राचीन परिपाटीक शब्द शिल्प नवीन 
भावनाके अभिव्यक्त करबाक काल नंगराए लागल तँ 
भुवनजी आगू आबि गेलाह । शिल्प विधान कि तत्त्व 
चिन्तन, दुनू दृष्टिएँ काव्यधाराके नवीन दिशा दिश मोड़ि 
देल । मैथिली कविताके हिन्दी छायावादी कविताक 
समक्ष ठाढ़ कए देल । आचार्य रमानाथ झाक विचारे 
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“छा. रमानन्द झा 'रमण' 


हमरा साहित्यमे नवीनता भुवनजी आनल । इएह 
प्रगतिबादक प्रवर्तक थिकाह | एहि दुनू साहित्य 
मनीषीक विचारसँ निष्पन्न होइछ जे भाषा शिल्प एवं 
कथा वर्गक क्षेत्रामे नवीनता आनल भुवनजी ते ओ 
कवीश्वर चन्दा झाक अपेक्षा बेशी आधुनिक छथि | एहि 
हेतु की भुवनजीवेफँ मीलक पाथर मानि आधुनिक 
मैथिली कविताक बृहतूत्रयीके बीहल जाय ? हमरा 
जनैत फेर ओएह समस्या होएत जे कवीशवरक संग भेल 
अछि | यात्रीजी मनुष्यके परमसत्य घोषित कएल, 
श्रमशील मानवके साहित्यमे प्रतिष्ठापित कएल । मैथिली 
कवितामे नवजीवन मूल्यक अभिव्यक्ति होअए लागल । 
एहिसँ मैथिली कविता एक धाप आगू बढ़ल । भूखल 
एवं अभावग्रस्त मानवक संवेदनोके स्वर देबाक परिपाटी 
पुष्ट आ प्रगाढ भेल | किन्तु 4995 मे आबि राजकमल 
विचार व्यक्त कएल-चित्राक समय समाप्त भेल, 
स्वरगंधाक समय समाप्त भेल | यात्रीके मनुक्खक 
अन्तरंग, ओकर आत्मदहन, ओकर आत्मश्रृंगार बूझल 
अथबा देखल नहि छनि । ककरो देह दशा देखल जाए 
परंच ककरो मानेमे पैसल नहि जाए । मोनके बूझल 
नहि जाए सूतल लोकके देखब, देखैत रहब यात्रीक 
दृष्टिमे अनुचित आ अश्लील काज थिक | एहि प्रकारे, 
जे काल्हि धरि आधुनिक छल राजकमलक दृष्टिमे 
आधुनिक नहि रहल | अभावग्रस्त एवं अपन टूटल 
पफूटल खोपड़ीमे सूतल फेकनीक जीवनक संवेदनासँ 
परिपूर्ण कविता आधुनिक नहि रहि, आधुनिक भए गेल 
ककरो मोनेमे पैसि ओकर मोनेक बात बहार कए लेब । 
4974 ई. मे सोमदेव 4963 ई. धरिक प्रकाशित मैथिलीक 
आधुनिक कविताक भूमिकाक विश्लेषणसँ आधुनिक 
जीवन मूल्यक दू टा पक्ष समक्ष अबैत अछि - 
आस्थावादी आ अनास्थावादी | आस्थावादी कवितामे 
स्वदेश प्रेमसँ सम्बद्ध कविता, लोक शैली मुखी, 
आत्मपरक आ सामाजिक यथार्थवादी कविता अबैत 
अछि एवं अनास्थावादी कविताक प्रमुख स्वर थिक 
शोषण एवं संघर्ष, विरोध एवं भर्त्सना तथा वर्ततमानकँ 
अन्वेषण एवं विवेचन अव्याप्ति दोषसँ युक्त अछि | 


साहित्यक सन्दर्भसँ दोसर महत्त्वपूर्ण तत्व अछि एकहि 
समयमे समान स्वर आ मूल्यनिष्ठानक संग विभिन्न 
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जीवन मूल्यक अनुसरण एवं साहित्यमे तकर अभिव्यक्ति । 
एहि सन्दर्भमे एकटा उदाहरण अछि | सम्प्रति अपना 

देशमे जतेक राजनीतिक दल अछि, सभक अपन अपन 
घोषणा पत्र छैक । सभ घोषणा पत्रमे प्रथम स्थान पर 


अछि जनकल्याण, तखन फेर एतेक उठा पटक कियेक ? 
आन जे किछु एकहि यथार्थके आधुनिक मानि लेब आ 
शेषके आधुनिक जीवनक सन्दर्भमे अयथार्थ, मानब से 
कोना सम्भव होएत ? आशय जे प्रवहमान विभिन्न 
धाराक कविताक कविमे सँ तीनि टाके बीछि लेब अन्य 
कविक अवदानके ओछ कए आँकब होएत । ई सम्भव 
छैक जे प्रवृत्ति विशेषक क्षेत्रमे कोनो कवि महान होथि, 
श्रेष्ठ होथि । सोमदेवक समग्र मूल्यांकन करबा लेल ई 
आवश्यक नहि जे बृहत्त्रयीक निर्धारण करी एकटा गोल 
बना ली, ओहिमे सोमदेवके प्रतिष्ठापित करी, तदुपरान्त 
सोमदेवक काव्यक विशेषताक अन्वेषण आ विवेचन हो । 
एकरा हम पूर्णतः साकारात्मक नहि मानैत छी । 
हिन्दीओ साहित्यमे मात्राछायावादक सन्दर्भमे 
बृहत्त्रयी-प्रसाद, पंत निरालाक निर्धारण भेल छल तथा 
संस्कूतमे वृहतूत्रयीमे कवि नहि तीनटा महान कृति 
किरातर्जूनीयाम-भारवि, शिशुपालवधम्‌-माघ एवं 
नेषधीयरचरितम्‌-श्रीहंस अछि | ते आधुनिक मैथिली 
कविताक बृहत्त्रयीक निर्धारण नहि कए सोमदेवक 
काव्यमे अभिव्यक्त जीवन मूल्य एवं हुनक शिल्प 
विधानक मूल्यांकन हो, से विशेष महत्वक होएत | 
एहीसँ मैथिली साहित्यमे हुनक स्थान स्वतः निर्धारण भए 
जाएत | ई काज एकटा गोल बनाए ओहिमे सोमदेववेफँ 
प्रतिस्थापित कएलासँ सम्भव नहि । 


सोमदेव स्वाधीनता कालक मैथिलीक कएक विशिष्ट 
कविमे परिगणित होइत छथि । पचास वर्षक अवदान 
छनि । एहि पचास वर्षमे युग जीवन बदलि गेल । 
लोकक स्थिति आ चिन्तन मे आमूल परिवर्तन आबि गेल 
अछि | मैथिलीक कतेको कवि जीवनगत सुविधा भोगैत 
पाट बदलि लेलनि, किन्तु सोमदेवक सुरजा डकैत 4952 
मे जे कहने छल- नहि छी डकैत हम नहि लुटबझया 
करू ग' खेते अबाद अहिंक खेतमे सोन लुटाएब करू ग 
खेत अबाद- से जीवन मूल्य सोमदेवक काव्य धाराक 
मुख्य प्रवाह अधावधि बनल अछि । सोमदेव कहैत छथि 
हम जीबय चाहैत छी | से सब केओ चाहैत अछि | 
केओ अपना लेल केओ समाज लेल | परंच जँ ई कहीं 
जे ओ अपना लेल जीबय चाहैत छथि, समीचीन नहि, 
नकारात्मक होएत । ओ जीबय चाहैत छथि सामाजिक 
विकृति एवं विसंगतिक जाँत पर पीसाइत शोषित 
प्रताड़ित अभावग्रस्त लोक आ जनमजदूरक मूक व्यथाके 
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स्मृलिक पेटारमेःसोमदेव | 


स्वर देबा लेल | ओ अपन विचारके दोहरबैत लिखल 
अछि- जे आधुनिक कवि समाज लेल अपन दायित्वक 
प्रति सचेष्ट नहि छथि, तनिका मे साधारणीवृत्तिक अभाव 
पाओल जाइछ आधुनिक कविता : एकर सम्प्रेषणीयताक 
समस्या, चेतना समिति | 


कालध्वनिक प्रकाशनसँ सहजतावादक राकेट 
दागल गेल छल | व्याख्याकार डा, धीरेन्द्रक अनुसार 
कालध्वनिक एको कविताक भाव ओढ़ल नहि अछि, 
अनुभूत अछि | परम्पराक जड़ताके तोड़ैत अछि | 
भावाभिव्यक्ति लेल आन भाषाक आश्रय लेबासँ बांचल 
अछि । आचार्य रमानाथ झा सोमदेवके प्रयोगवादी 
मानल । डा, श्रीश सोमदेवक कवितामे प्रयोगशील 
व्यक्तित्व रक्षाक लेल रूढ़ि रक्षक व्यतीतक सामधि पर 
रूढ़िभंजक नवता केर स्थापना मानल अछि | एहि 
विचार बिन्दुसँ ई स्पष्ट होइछ जे सोमदेव अभावग्रस्त, 
भूखल पियासल सवं नाघट समाजक प्रति अपनाके 
उत्तरदायी मानैत छथि, ओकरहि संवेदनाके मुखरित 
करब अपन कवि कर्म मानैत छथि | परम्पराक जड़ता 
पर विन लाइ लपटाइक, सोझे सोझ प्रहार करबामे 
डेराइत नहि छथि तथा भावाव्यक्ति लेल आन भाषाक 
शब्दक आश्रय नहि लैत छथि । सोमदेवक भाषा शैलीक 
प्रसंग राजकमल मानलनि अछि जे ओ गोअरटोली ओ 
गोढ़ियारीमे बाजल जाइत अब्राहमण शब्दक प्रयोग 
मैथिली कवितामे कएलनि अछि | एहि प्रकारे सोमदेव 
तत्सम बहुल शब्दाबलीक प्रयोगक स्थान पर मैथिलीक 
अपन शब्द सम्पदाक प्रयोग कए एकटा अलोपित होइत 
शब्द सम्पदाके बचाओल अछि । एहिसँ फुट्टै सौन्दर्य 
आ स्वाद आनठाम सुलभ नहि अछि । 


सोमदेवक सूर्य के सुरजा कहैत छथि । अज्ञानरूपी 
अन्धकारके बलपूर्वक फाड़ि प्रकाश अनैत अछि, ते ओ 
डकैत भेल | ई समबोधन अकारण निरुद्देशक नहि 
अछि । जेना मोमड़ी झाड़ि देला सँ कोठली प्रकाशित 
भए जाइछ, ओहने स्थिति अछि | अन्तरसँ भासमान 
स्वयं उद्भासित वर्गक प्रति सामाजिक उपेक्षाक 
मनोवृत्तिक परिचायक थिक | समाजक उपेक्षित, 
शोषित-प्रताड़ित जनसामान्यमे अबैत जागरण दिस ध्यान 
आकृष्ट कराओल अछि ओ वर्ग माटिक महत्त्व बुझैत 
अछि, ते कहैत छैक करू 'ग' खेत अबाद' | जाहि 
वर्गक छल ताहू वर्गमे आत्मविश्वास अएलैक अछि । 
सामाजिक सक्रियता बढ़लैक अछि | सोमदेवक 
कवितामे अकानल जा सकैत अछि । गोबर छाताक 
प्रतीक माध्यमसँ सोमदेव कहैत छथि- 
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'अन्हारक गोबर पर ठाढ़, बिगुल बजा रहल गोबर 
छत्ता, 


छिड़िया रहल गुलाबक राख, पीरा बन्नुक सँ नहि चलि 
सकल अछि घड़ी, 


पीरा गाड़ी जकाँ आबिए गेल छब्बीस जनवरी ।' 


सोमदेव कवितामे शोषित वर्गक मूलक व्यथा 
अभिव्यंजित अछि । ओहिसँ सहानुभूतिक लहरि उठैत 
अछि | लैम्पपोस्ट प्रतीक थिक । लैम्पपोस्टक 
प्रकाशपुंजक तापमे प्रगतिगामी तत्त्व कीट पतंग जकाँ 
झड़कैत अछि | सामाजिक जीवनमे संघर्षक स्थितिक 


परिचय दैत अछि । संघर्षमे प्रगतिगामी तत्वक पराजय, 


प्रगतिशील मूल्यक बाट प्रशस्त होइत छैक | सोमदेवक 
आगि शीर्षक कविताक सेठक सबसे बेसी चिचिआएब 
एही मानसिकताक द्योतक थिक- 

हम देखलहुँ ओहि किसान संस्कार मजदूर 


युवकक मुह पर प्रसन्नताक रेख, जकर झोरी मे राखल 
बारुदसँ आगि ध' लेने रहैक 


सबसे बेसी चिचिआ रहल छल हमर संगी सेठ 
मुदा गाड़ी रुकल नहि आ पूरा डिब्बा 
घुआँ आ धधरा सँ भरि गेल | 

सोमदेवक कवितामे ऋतुराजक अखण्ड 
साम्रज्यक निर्माण नहि होइत अछि तएँ फूलक 


महमहीसँ मदमत्त भेल मधुपगण सदिखन अनुगूंज कएने 
रहैत छैथि | ओ अपन बीच सँ एहन सौन्दर्यक सृष्टि 


न 
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स्मृतिक पेटारमेःसोमदेव | 


करैत छथि जे स्वतः लोकक संवेदनाक अविभाज्य अंग 
आ सहानुभूतिक पात्र बनि जाइत अछि | एक 
भिखारिक वर्णन करैत लिखल अछि- 

'ओ डिब्बा मे पैसलि, कोरा लगौने एकटा चिल्हका, 
दहिन हाथमे टिनही बाटी, 


दुनू भूखसँ महकैत, माछी भिनकैत ।' 


एहिठाम सोमदेवक शब्द विन्यास आ ओहिसँ निःसृत 
होइत विविध स्तरक अर्थक सम्प्रेषण देखनुक अछि । 
खाली बाटीक भूखे महकय आ माछी भिनकब सन 
प्रयोग सोमदेवक सहस्रमुखी दीपसँँ छिटकैत असीम 
प्रकाशपुंजक परिचायक थिक । 


सेमदेवक कवितामे अभिव्यंजित व्यंग्य बड्ड तीक्ख 
अछि । राजनीतिमे अपना इमानके अथवा अपन 
जनानी के बेचने-आब तँ सभ क्यो नगरक सतमहल 
होटलमे अपने शिकार भ एबाक इच्छा रखैत अछि- 
देशक राजनेता देश बेचबा पर विर्त्त छथि- 


आइ धरि तँ देश बेचल अछि | आब तुरत देश बदलब 
हम । इमान बड़ा बदलल अछि | आइ खानदान 
बदलब हम । 


एहि विसंगति सभ पर सोमदेव पर्याप्त एवं समाधनल 
व्यंग्य कएल अछि | समाजक दलित, प्रताडित, 
युगयुगसँ शोषित आ मानल सुलभ अधिकारी बंचित 
अभावग्रस्त वर्गक संवेदनकंँ तदनुरूप शब्दवलीमे पूर्ण 
कुशलतापूर्वक अभिव्यंजित करबामे सोमदेवक आवदान 


आ स्थान मैथिली साहित्यक क्षेत्रामे शीर्ष पर अछि आ 
रहत | 


एहि संस्मरण आलेखक शीर्षक किछु गोटेंके अजगुत लागि 
सकेत छनि, जे सोमदेव(०४ फरवरी, १९३४- १४ नवम्बर, 
२०२२) हमर मित्र कोना ? मुदा से पाछाँ ज्ञात भए जाएत । 


हमरा मोन पड़ैत अछि ओ काल- खण्ड जखन डा. धीरेन्द्रसं 

हमरा सम्पर्क भेल । बस, हमर आंगनसंँ सटल पुर्व दिशक 
मकानमे ओ रहथि । कही तँ ओहि मकानक खीड़की पश्चिम 
भर हमरे आडगनमे खुजैत छलैक । १९६५ ई. मे मिथिला मिहिर'क 
बाल स्तम्भमे हमर बालकथा छपिगेल छल । एहि प्रकारे हम 
लेखक बनि गेल रही । उत्साह बढिते गेल । १९७३ ई. मे भेल 
जे एकटा कविता- संग्रह छपवाक चाही । मुदा, से कोना आ 
कतय ? 


फेर पाछाँ चली । डा. धीरेन्द्रक बासापर मैथिलीक मूर्धन्य 
साहित्यकारक नियमित आगमन होइत रहैत छल । ई दू तर 
हैं होइत छैक-एक हुनकासंँ भेंट करबा लेल अबेत जाथि । 
दोसर जनकपुरमे प्रत्येक साल होइत कार्यक्रममे अतिथिक 
रुपमे साहित्यकार लोकनि निमन्त्रण पाबि आवथि । ताधरि 
स्थानीय आयोजनमे सेहो हमर प्रमुख हिस्सेदारी होए लागल 
छल । से साहित्यकार लोकनिसँ एहि सन्दर्भमे डा. धीरेन्द्रक 
बासापर हमरा भेंट होइत छल । हुनका ओतए हमर जाएब 
महज साहित्य आ पढाँनी मात्र रहए । ताहि क्रममे डा. 
काञ्चनीनाथ झा 'किरण'जीसँ भेंट भेल छल आ ओ बड 
आवेशसँ आशीर्वाद दैत हमर डायरीक पन्नामे हमरालेल 
आशीर्वचन लिखि देने रहथि। डा. ब्रजकिशोर वर्मा'मणिपद्य', 
प्रो. प्रफुल्ल कुमार सिंह 'मौन”, प्रो. आनन्द मिश्च,प्रो. हरिमोहन 
भा, गीतकार रमण, रमानन्द रेणु आदि कतेको साहित्यकार 
सँ साक्षातकार भेल हुनकालोकनिक स्नेह-भाव हम ओतहि 
पओने रही । 


साहित्यकारक जमधघटमे एक बेर दरभंगासँ हरफन मौला 
एकटा कवि आमन्त्रित कएलगेल रहथि -सोमदेव । मुक्त विचार 
आ मुक्त आचार । कहाँदन 'कमनिष्ट' छलाह । हमरा ताहिसँ की 
मतलब ? कवि गोष्ठीक हेतु आमन्त्रित ओ कवि अपन मंचीय 
कवितासँ लोकक मन जीति लेने छलाह । साँच कही तँ श्रोता- 
दर्शकक मोन जीतवाक कला छलनि हुनकामे । जनकपुर 


श्राँलुट 
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सोमदेव: हमर आत्मिय,हमर मित्र 


राम भरोस कापड़ि भ्रमर 


धामक साहित्यिक मंचसँ आ नेपालमे प्रसिद्ध 'फयाउरे छन्द' 
मे एकटा गीत गओलनि। अकस्मात ओकर किछु पंक्ति मोन 
पडि गेल अछि- 


'दीआ ने बाती, अन्हार राती 
_ धर धनी व ४ 3 
मेघा गरजे छह... धनी मेघा गरजे छह । 


युवा भ्रमर आ बान्ह छान्ह कें तोडि चलनिहार कवि सोमदेव । 
लागल जे हिनका संगमे जमत। ओना स्नेह आ आदर-भाव 
शूरु भगेल छल । ओ जखन जनकपुर आबि, डा. धीरेन्द्रक 
बासापर टिकैत छलाह । हमरा ओतए नियमित आवगमन 
होइत छलनि । गप- शप आ साहित्यिक जानकारीक लेब- 
देब चलैत रहल । जखन ओ बैदेही मासिक पत्रिकाक अतिथि 
सम्पादक बनाओल गेलाह त कतेको रचना हुनक आग्रहपर 
लिखने रही । 


से जखन १९७३ ई. मे हमरा कविता- संग्रह छपएवाक मोन 
भेल आ गुरुवर डा. धीरेन्द्रकॅं कहलियनि तँ ओ प्रसन्नतापुर्वक 
एकर स्वीकृति देलनि । मुदा समस्या छल, कतए छपाओल 
जाए ? जनकपुरमे ओहेन प्रेस नहि । तखन ....? गुरुदेवक 
कथनपर सभसँ उपयुक्त सोमदेव भ सकैत छलाह । से हमरा 
पाण्डुलिपि लके दरभंगा- लहेरियासराय जाए पड़त आ 
हुनकासँ सम्पर्क कए छपएवाक व्यवस्था करए पड़त । 


हम दरभंगा टावर चौकपर स्थित होटलमे ठहरलहँ । आ 
दोसर दिन हुनका बासापर गेल रही । नवरंग प्रकाशन , धर 
णीधरपथ, लहेरियासराय। ओ बड आवेशसं पाण्डुलिपि देखलनि 
आ लहेरियासरायक एकटा पंचायत प्रेसमे देबाक बात केलनि । 
ओ प्राय: संगे गेल रहथि । पुस्तकक प्रुफ धरि ओएह देखैत 
छलाह । ओकर गेटअप- सेटअप हुनके रहनि हमर आग्रहपर 
सोमदेवजी सेहो सम्मति लिखि देलनि | सम्मतिमे लिखलनि,' 
धीरेन्द्रक बासापर जनकपुरमे जाहि आज्ञाकारी चटिया- आरुणिक 
रुपमे एकटा कविक दर्शन भेल छल, से ओहिना पाहि 
धरैत एकगोट विद्यार्थी- कवि अछि, चलु मैथिली भक्त तँ 
अछि । मुदा, दु- तीन वर्षसँ अपनाकें 'बैदेहि-पुत्र'ःसाबित कै 
ई नेपाली मैथिल युवक हमरा चकित क5 देलक अछि....।' 
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बस की छल ? हुनका संग हमर सामीप्य बढबाक क्रम शूरु 
भए गेल । जहिया दरभंगा जाइ, धरणीधरपथक सोमदेवक 
निवास हमर पहिल गन्तव्य रहए । हमरालोकनिक बीच 
औपचारिकता क्रमशः खतम भए गेल छल । परिणाम भेलैक 
जे ओ जखन जनकपुर बजाओल जाथि, हमरे ओतए ठहरए 
लगलाह । एहिसँ हुनका अपन राति कनेक रमनगर करबाक 
अवसर भेटिजाइत छलनि | कहियो काल ओ जखन अपन 
यारसँ नुकाए, हमरा डेरापर रहब शूरु केलनि तँ गुरुवत्‌ 
अवस्था नहि रहल । एहि क्रममे ओ एतेक खुजि गेलाह जे 
डा. धीरेन्द्र, माने हमर गुरुवरक लैगोटिया यार सोमदेव आ 
हम सरिपहँ मित्र भगेल रही । मुदा तैयो ओ हमरा लेल श्रद्धाक 
पात्र छलाह, बनल रहलाह । ने हुनक स्नेह आ सदभाव 
हमरा प्रति कमल आ ने हुनका प्रति हमर आदर- भाव । 


एक बेर गजवे भए गेल छल । सोमदेव जी आब नहि छथि, 

मुदा मैथिली फिल्‍म 'ममता गावए गीत'क निर्देशक सी. पर 
मानन्द छथि हे । दुनु गोटे एकाएक हमर डेरापर जुमल र 
हथि । चौधरी जीसँ परिचय-पात भेल। सोमदेव जी शर्त र 
खलनि,' धीरेन्द्रकॅ पता नहि चलनि ।' से भेलनि । जनकपुरक 
आनन्द ओ सभ रातिभरि उठौलनि । 


सोमदेवजीक सबसँ चर्चित कृति छनि, 'कालध्वनि’। पाँकेटबुक 
साइजमे प्रकाशित कविता- संग्रह , डा.धीरेन्द्रक 'सहजतावाद'क 
भूमिकाक संग। ओ छपितहिं समीक्षक लोकनिक आगाँ 
चुनौती बनि कें ठाढ भएगेल । समाज आ प्रकृतिकें देखबाक 
हुनक नजरियापर बहुतो कें नाराजगी छलनि । मुदा, कवितामे 
आएल मार्मिक प्रसंग आ परिवेशकें चिन्हबाक गूढ नजरिसँ 
केओ बचि नहि सकलाह । भलहिँ किछु गोटे अभिव्यक्तिमे 
गूढताक आरोप लगौने होथि । मैथिली साहित्यक पुरोधा 
समीक्षक आचार्य रमानाथ भा कहैत छथि- 'सोमदेवमे आर 
म्भेसँ भावक क्षेत्रमे प्रगतिशील एवं अभिव्यक्तिक क्षेत्रमे 
आत्मनिष्ठ तत्वक अपेक्षा वस्तुनिष्ठ तत्वक प्रधानता अछि। 
तँ भावव्यंजन भावुकतापुर्ण नहि,बौधिकतापुर्ण भेल अछि । एहि 
बौद्धिकताक कारण कतहु ई बहुत दुरुह भए जाइत अछि । 


कविताक सम्बन्धमे सोमदेवजीक स्वयं अपन धारणा की 
छलनि तकर सुन्दर उदाहरण साहित्य अकादेमी पुरस्कार 
प्राप्त कएलाकबाद 'राइटर्स मीट'क अन्तरगत जे ओ अभिव्यक्ति 
देने छथि ताहिसँ जानकारी भेटैत अछि । ओ बाजल रहथि, 
कविक आत्मकथ्य ओकर कविताक अतिरिक्त की भए सकेत 
अछि ? भावक भूमिपर कथित करुणा सत्ये तँ कविता थिक, 
से भने शब्दमे गुम्फित हो, तालमे बद्ध हो अथवा विचार 
लयमे कतहु कसल तँ कतहु ढील । शुन्य मौनमे अनुभूति 
आत्मछन्द सरिपहूँ थिक जे स्वतः लिखा जाइत अछि । छुरी- 
काँटा अथवा कलमक बौद्धिक नोक, दिमागी स्याहीमे बोरि 
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, लिखल नहि जासकैछ, स्याही सँ लीखल कविता, स्याह भए 
सकेत छैक, भावक कविता नहि ।' ओतवे कहाँ...) ओतए जे 
एकटा कविता सोमदेवजी सुनौने रहथि , तकर किछु पंक्ति- 


हमरासँ अहाँ बिगरल छी 

जहान बिगरल अछि 

की करी ? मरबाक इच्छा अछि, मुदा 
बिद्रोही मोन लाइन पर सुतल एकटा देहकें 
एना क5 घीचि लैछ,जेना 
बंसीमे सटाक दै तानि लेल गेल एकटा माछ । 

अहाँ थरथराइत आस्थाक लगा 

एकर छीपपर हम समताक भंडा कोना क टांगी ? 

आइ हमरा किएक लागि रहलैक जेना हम असगर भ गेल छी 
आर छटपटा रहल छी, एकटा सहस्रमुखी चौकपर ।' 


साहित्य अकादेमीक पुरस्कार सम्भवत: २००३ ई. मे हिनका 
भेटलनि । बडका तार-बार लागल रहेक । कोना देखल जाए 
एहि 'अर्निफेका' कविकें । हमरासँ नीक सम्बन्धक इहो 
द्योतक थिक जे ओ अपन प्रतिक्रिया तत्काले पोष्टकार्डमे 
लिखि पठौने छलाह- 
' छल- बल केल महन्तगण 
कलबल नबका चोर । 
अग्निजीवन राति केर 
भइये गेलइ भोर । 
चौक जाग 
सहस्रमुख चौक जागल अछि 
' गाम-घर'क जन देखि 
मानिजन केल भगल अछि । 
भोरहुमे बरु'सोम” 
अस्त नहि भ5 सकलाह अछि । 


उगल सुर्य केर रोग 


ठ 


फूल सभ भ्रमरबला अछि! 


नेपाल मैथिली साहित्य परिषदक गठन २०३०-३१ क बाद 

एक दशक धरि सोमदेवजी जनकपुर नियमित कवि- गोष्ठीमे 
अबैत रहलाह। हम जखन 'गामघर' साप्ताहिक २०३९सालमे 
(प्रायः१९७८ ई.) आरम्भ कएल, तखन मित्र आ शुभचिंतक 
सोमदेवजीक सहयोग निरन्तर रहल । हमरा हुनकर बीचक 
प्रगाढ होइत सम्बन्धसँ हमर आग्रहकें टारब हुनका लेल 
सम्भब नहि छलनि । हमहुँ हुनक 'मिथिला-भूमि'मे निरन्तर 
लिखैत रहलहुँ । हुनक 'अग्नि-ग्रुप'क आनो-आनो प्रकाशन र 
हनि । एखनो तक 'गामघर'मे प्रकाशित हुनक रचना पढ़ैत 
छी तँ सोमदेवजीक प्रतिभा चमत्कृत करैत अछि। बादमे 
'किछु रुबाइ' नामसँ गामघरमे नियमित लिखए लगलाह । 
समसामयिक सन्दर्भक अपन विशिष्ट शेलीमे व्यंगयात्मक 
अभिव्यक्ति हुनक रुबाइमे अबैत गेल । एकटा रुबाई देखु- 


भिट कियए लेब, अहाँ कमल लियह 


शुद्ध पेट आउ, हृदय विमल लियह 


रागमरौस कापाडि ' गर" 
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बाँटि(कुटि खाउ,सभे राजा घर जाउ 
फटौन कियेह खैब, दही जमल लियह । 
'हारल ई नटुवा की झिटुका बिछैत अछि 
चौर डोकहरो _ बैष्णवी 
सुखाएल चौर डोकहरो बैष्णवी गबैत अछि 
उडि-उडि बगुला सभ रंग की बदलइए 
अधसरोक पोआ की कछनी कछैत अछि । 
-गामघर साप्ताहिक १० गते अखाढ २०६१ साल । 


लगभग सात- आठ वर्षसँ निष्किय रहल सोमदेव जी 
हमरा सभक हेतु बिसरल - विसरल सन भए गेल छलाह । 
जखन हुनका सँ सम्बन्धित किछु छपैत छल तँ मोन पिडा 
जाइत छल । ने ओ गुरुजीक बासा आ ने ताहिमे बैसल 
गुरुजी सँ आँखि बचाए इशारा करैत सोमदेव......। 


ओह । स्मरणमे रहब । हार्दिक श्रद्धांजलि । 


एदीवायार्स 
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सूचना 


विज्ञापन व्यवसायमा पारदर्शिता 


कायम गरौं । 


विज्ञापन कारोवार गर्ने विज्ञपान एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम 
विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण गरौं । 


विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण भएका सञ्चारमाध्यम र 
विज्ञापन एजेन्सीसँग मात्र विज्ञापानको कारोवार गरौं । 
सञ्चारमाध्यमबाट जारी विजकको आधारमा एजेन्सीको 
सेवा शुल्क खुलेको बीलबाट मात्र भुक्तानी गरौं, गराओं । 
विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमबीच 
त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा कारोवार गरौं । 


विज्ञापन कारोवारमा विवाद भए विज्ञापन बोर्डमा उजुरी 
N 
गरौं । 


Email:- hrp@moest.gov.np 
Toll Free No.: 660000382 


नेपाल सरकार 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय 
सूचना तथा प्रसारण विभाग 


श्राँलुट छद 


च्य 
प्रायः प्रत्येक वर्ष तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा जाडोयाममा शीतलहर तथा चिसोको कारण जनजीवन प्रभावित 
हुने गरेको छ। त्यसैले चिसोबाट बच्न निम्न उपायहरु अपनाउनु हुन सर्वसाधारणमा अनुरोध छ। 
बच्ने उपाग्रहरु :- 
- गोडा माथिदेखिनै बाक्लो तथा न्यानो लुगा लगाउने गरौँ । धुम्रपान तथा मद्यपानको सेवन नगरौँ । 
- कोठा न्यानो पारी र पर्याप्त हावा ओहोरदोहोर हुने व्यवस्था मिलाऔं। 
- बालबालिका, बृद्ध बृद्धा, गर्भवती महिला तथा दीर्घ रोगीहरुलाई चिसोबाट जोगाऔँ। 
- तातो तथा पोषिलो झोल पदार्थहरु प्रशस्त सेवन गरौँ। 
- सुत्ने कोठामा आगो, मकल, कोइला बाली झयाल ढोका बन्द गरेर सुत्नु हुँदैन । जसलेगर्दा श्वास फेर्न नसकी निसाम्सिएर 
मृत्यु समेत हुन सक्छ। 
- आगो बलेको ठाउँमा बच्चाहरूलाई एक्लै नछोडी । 
- चिसोले गर्दा छर्राछमेकमा कोही बिरामी परेमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा खबर गरौँ र यथाशक्य चाँडा आवश्यक 


उपचारको लागि लैजाऔं। 
मटिहानी नगरपालिका 


> धिरापुर, मटिहानी, जि. महोत्तरी, मधेश प्रदेश 


»याडो धाममा लाल 


प्रायः प्रत्येक वर्ष तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा जाडोयाममा शीतलहर तथा चिसोको कारण जनजीवन प्रभावित 

हुने गरेको छ। त्यसैले चिसोबार बच्न निम्न उपायहरु अपनाउनु हुन सर्वसाधारणमा अनुरोध छ। 

बच्ने उपायहरु ;- 

- गोंडा माधिदेखिगै बाक्लो तथा न्यानो लुगा लगाउने गरौँ। धुम्रपान तथा मद्यपानको सेवन नगरौँ। 

- कोठा न्यानो पारौँ र पर्याप्त हावा ओहोरदोहोर हुने व्यवस्था मिलाऔँ । 

- बालबालिका, बृद्ध बृद्धा, गर्भवती महिला तथा दीर्घ रोगीहरुलाई चिसोबाट जोगाऔँ। 

- तातो तथा पोषिलो झोल पदार्थहरु प्रशरत सेवन गरौँ । 

- सुले कोठामा आगो, मकल, कोइला बाली भूथाल ढोका बन्द गरेर सुत्नु हुँदैन । जसलेगर्दा श्वास फेर्न नसकी निसास्सिएर 
मृत्यु सगेत हुन सक्छ। 

- आगो बलेको ठाउँमा बच्चाहरुलाई एक्लै नछौड़ँ। 

- चिसोले गर्दा छरछिमेकमा कोही बिरामी परेमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा खबर गरौं र यथाशक्य चाँडा आवश्यक 
उपचारको लागि लैजाऔं। 


घडि प्रदीप यादव 
नगरप्रमुख 


हँसपुर नगरपालिका 


बघचौडा, जि. धनुषा, मधेश प्रदेश 


हरि प्रसाद मंडरु 


नगरप्रमुख 


विद्यापति सेवा संस्थानक स्वर्ण जयन्ती समारोह- २०२१ 
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